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भूमिका 


भारतीय संस्कृति के निर्माण में पुराणों का विशेष महत्त्व है । पुराणों की 
ने प्रकार की विषय-वस्तु सवंथा उपादेय एवं सा्वंजनीन है । वतंमान >घ] 
भा गान-संवर्धन की दिशा में पुराणों का यथायोग्य उपयोग नहीं हो रहा है। 
उदणों में एक ओर जहां देवताओं की अलोकिक शक्तियों का वर्णन है, वहां 
दैपरी ओर सामाजिक नियम, उपवास और मन्त्र-साधना-सिद्धि आदि का 
विधान हे । इतिहास की दृष्टि से भी थुराण महत्त्वपूर्ण हैं। काव्य-शास्त्र-चर्चा 
उराणों में उच्चस्तरीय है । इसी कारण पुराणों को बहुत अधिक महत्त्व दिया 
या तथा इसे बेदों के समान पठनीय और सननीय बतछाया गया है । 

आधुनिक विद्वान इस अतुरूनीय काव्यशास्त्रीय सामग्री का सदुपयोग 
करें, इस उद्दं इ्य से प्र रित होकर मैने इसे अपने तुलनात्मक अध्ययन का विषय 
बनाया । बहुत से अमूल्य रत्न सागर की गहराई में पड़े रह जाते हैं तथा उनकी 
भा से कोई भी लाभान्वित नहीं हो पाता, सिवाय उस अथाह जलराशि के 
जिसे पहले से ही रत्नाकर होने का अभिमान है किन्तु वही रत्न यदि कोई 
पाहसो गोताखोर निकाल ले तो वह रत्न अपनी अलौकिक अप्रतिम आभा से 
दिग्दिगस्त को प्रकाशित कर सकता है । कोई भी वस्तु चाहे ,कितनी भी मूल्य- 
जान क्‍यों न हो, यदि उच्चका सदुपयोग न हो सके तो वह समग्र समाज के लिए 
चिन्त्य प्रकरण कहा जा सकता है | पुराणों की यह अनुपम सामग्री सबंके सामने 
आ जाय, इसलिए मैंने इस विषय पर लिखने का प्रयास किया है। 


वश्ि 


उराणों से प्राप्त काव्यशास्ज्रीोय सामग्रो का विवेचन करते हुए मैने अन्य 
>क्षग ग्रन्थकारों के मतों का यथासम्भव उल्लेख किया है । पुराणों में दिए गये 
काव्य के लक्षणों का वर्णन कर काव्य के भेद एवं उपभेद गिनाने का प्रयास 
किया गया है। महाकाव्य के लक्षणों के साथ ही गद्य काव्य के प्रमुख भेद एज 
उपभेदों की भी चर्चा की गई है | रीति एवं वृत्तियों के भेद एवं रसों के साथ 
उनकी अनुकूछता का वर्णन ह।॥ 

अलंकारों की विवेचना करते हुए पुराणों के साथ हीं साथ अन्य लक्षणग्रन्थों 
के आधार परु अलंकारों की परिभाषा एवं महत्त्व दर्शाते हुए उनका वर्गीकरण 
भस्तुत किया गया है। पुराणों में कुछ नए गलंकारों का तो वर्णन है परन्तु कुछ 








(000 २१६३) 


प्रसिद्ध अलेंकारों को बिल्कुल स्थान नहीं दिया गया है । लोक में मनोरंजन 
के साधन प्रहेलिका को अलंकारों में गिनाना विशेष उल्लेखनीय हें । द 

रसनिरूपण के अन्तर्गत काव्य में रस के महत्त्व को प्रदर्शित करते हुए 
उसके मुख्य तत्त्वों की विस्तृत व्याख्या की गई है । रसों की संख्या निर्धारित 
करते हुए शान्त रस की प्रासंगिक चर्चा कीं गई हैं । नवरसों के स्थायी भाव, 
उनके उदगम-स्थान, रंग तथा देवताओं का वर्णन किया गया 6 । इसमें नायक 
तथा नायिका भेद का विवेचन रूपक की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धान्तों का वर्णन 
करते हुए रूपकों के स्वरूप तथा उनके भेद और भ्र भेद पर न गया 
है । नाठक की अथंप्रकृतियां, कार्यावस्थाओं एवं नाठईे की सन्धियों का वर्णन 
कर उनका परवूपर सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है । 

काव्यगुणों का विवेचन करते हुए उनका महँस्द /ध े 
पुराणों के अनुसार गुणों की संख्या का वर्णन ह। शब्दगुणों ८० के मद 
का उल्लेख कर पाकगुण एवं रागगुण के बारे में बतलाया गया € | अन्य विरुक्षण 
गुणों का भी वर्णन है । साथ ही काव्यगुणों का बर्णन किया गया है | उनके 
स्वरूप के पश्चात्‌ उनके प्रकार गिनाये गये हैं। 5” परिस्ितियों में दोष 
होते हुये भी दोष प्रतीत नहीं होते हैं और कभी-कभी वी ते भ परिवर्तित 
हो जाते हैं| अन्त में उपसंहार में काव्यशास्त्र की रे: से राणों का महत्त्व 
प्रदर्शित किया गया है | 

पुराणों जैने विस्तृत ग्रन्थ के उपजीवित विषय १४ डा दाना उसाध्य 
है । अतएवं केवल उसके काव्यशास्त्रीय भाग को लेंगी: के आप भेस्तुत 
करने का प्रयास किया गया है। इस प्रयास में कहाँ 7 गे मिली है, 
इसका निर्णय सुधीजन करंगे। 


ब॒ प्रदर्शित किया गया है । 


माण्डयी 
चन्दा 
१८. ९ ६ ल 
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पूर्व पीठिका 


काव्यशास्त्रीय-तत्त्त सभी पुराणों में नहीं मिलते। काव्यशास्त्र की दृष्टि 
से महत्त्वपुर्ण पुराण हैं--अग्नि और विष्णुधर्मोत्तर । 


अग्निपुराण 
अग्निपुराण नाम से प्रतीत होता है कि इसमें भी अन्य पुराणों की भाँति 
अग्नि को स्तुति होगी परन्तु वास्तव में ऐसा नहों है | बहुविध विषयों के तत्त्व 
अग्निदेव के मुख से कहलाए जाने के कारण उसको यह संज्ञा मिली। रस 
अलंकार, रीति भौर वृत्ति, काव्य के लक्षण, गुणदोष तथा नाट्याभिनय 
“इत्यादि का जैसा साडग्गोपाज्र वर्णन अग्निपुराण में मिलता है, वेसा अन्‍्यत्र 
'दुल्भ है। यही कारण है कि आधुनिकतम रससिद्ध आचार्यों एवं लक्षण ग्रन्थ- 
कारों के लिए यह उपयोगी बना रहा। आननन्‍्दाश्रम-ग्रन्थावली से प्रकाशित 
अग्निपुराण में इसकी प्रशंघा करते हुए लिखा गया है कि भअम्निपुराण में 
कथावस्तु का औचित्य है तथा भाव और विषय-वस्तु को बहुत ही प्रांजल भाषा 
एवं सुलझे हुए ढंग से बतलाया गया है ।” 
अग्निपुराण वास्तव में अनुपम ग्रन्थ है, पौर्वात्य एवं पाइचात्त्य विद्वानों ने . 
इसकी प्रशंधा की है, एवं इसको भारतीय ज्ञानकोष की संज्ञा दी है। यह 
गौरवान्वित पद किसी अन्य पुराण को नहीं प्राप्त है । विन्टरनिट्जु के अनुसार 
| इस. एक विश्वकोष है तथा भारतीय वाहम्मय में व्याप्त प्रत्येक विषय का 
समावेश इस पुराण में है।* इसमें व्याकरण, सुश्रुत का औषध-ज्ञान 
आब्दकोष, वेद-वेदा ज्भ, ज्योतिष एवं काव्यशास्त्र आदि विषयों पर प्रच्चुस उपादेय 
सामग्री संगृहीत है। 
श्रो एफ० ई० पार्जियर ने इस पुराण को विशेष महत्त्व नहीं दिया है, तथा 
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र्‌ काव्यशार्ज्नय पुराण 


इसके विषय में लिखा है कि इसमें वंशपरम्परा से सम्बद्ध सामग्री उपलब्ध 
होती है और इसमें मत्स्य पुराण का अनुकरण है। किन्तु ऐसा होने पर भी मत्स्य: 
पुराण का अनुकरण बतलाकर अग्निपुराण का: महत्त्व कम नहीं किया जा सकता 
है। अपनी काव्यशास्त्र सम्बन्धी सामग्री के कारण जो महत्त्व अग्निपुराण का 
है, वह और किसी भी पुराण का नहीं हो सकता । भारतीय तथा पाश्चात्त्य 
दोनीं ही विद्वानों ने इसे महत्त्वपूर्ण बताया है | पुराणों के अधिकारी विद्वान, 
पं० बलदेव उपाध्याय ने इसका महत्त्व विश्वकोष के रूप में स्वीकार किया 
है।* वरदाचाये ने अग्निपुराण को एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ एवं विश्वकोष के 
रूप में स्वीकार किया और लिखा है कि अग्निपुराण तो प्राचीन भारत के ज्ञान: 
और विज्ञान का विश्वकोष ही है ।* डा० एस० डी० ज्ञानी ने इसको अन्य - 
पुराणों से अधिक महत्त्वपूर्ण स्वीकार करते हुए ज्ञान-विज्ञान एवं विविध विषयों: 


का कोष स्वीकार किया है ।* 


ज्ञानकोष होने के कारण इसका स्वरूप व्याख्यात्मक न हो कर संग्रहात्मक: 
है | वास्तव में ज्ञानकोष का कार्य जितना नाम निर्देश करना है, उतना स्वरूप 
निर्णय करना नहीं। संस्कृत को काव्यशास्त्रीय परम्परा में अग्निपुराण की: 
देन अनेक दृध्यों से महत्त्वपूर्ण हैं | यह ग्रन्थ पुबंबर्ती तथा परवर्ती काव्यशास्त्रीय - 
ग्रन्थों के बीच श्रृंखला का कार्य करता है। कोई भी काव्यशास्त्री बिना अभ्वि"- 
पुराण की सहायता लिये सर्वाज्िपूर्ण लक्षण ग्रन्थ की रचना नहीं कर सकता । 
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पुवंपीठिका ३ 


भारत में न केवल संस्कृत भाषा के अपितु अन्य भाषाओं के भी काव्य 
शास्त्रीय ग्रन्थों की वण्य सामग्री के स्रोत निर्देश करने में अग्निपुराण की सहायता 
लेना अनिवाय हो है। 


रचनाकार 


पुराणों के काल-निर्णय के विषय में विद्वानों में मतभेद है। भग्निपुराण 
में विभिन्न विषयों का समावेश देखते हुए डा० विन्टनिटज ने भारतीय 
साहित्य के इतिहास में इस समस्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि इस 
महत्त्वपुर्ण कोष की अथवा इसके विभिन्न भागों की रचना कब हुई--यह कहना 
कठिन है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब इसमें परस्पर विभिन्न और विरोधी 
विषयों का समावेश है |” 


इसी प्रकार डा० विल्सन इस पुराण के विविध विषयों की रचना तथा 
संकलन विभिन्न कालों से सम्बद्ध मानते हैं। श्री एम० एम० दत्त इसके समय 
का विवेचन प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष रूप में कहते हैं कि यद्यपि निविवाद रूप 
से यह कहना कठिन है कि यह विश्वकोष कब लिखा गया परन्तु यह निर्विवादः 
रूप से सत्य है कि यह मुसलमानों के आक्रमण के पहले लिखा गया था | अग्नि- 
पुराण में रामायण और महाभारत की रूपरेखा है, जो विशेष रूप से प्रमाणित. 
करते हैं कि इस स्थल का निर्माण रामायण और महाभारत की रचना के पश्चात्‌, 
हुआ है | 


इस सम्बन्ध में ह्िजेनद्रछाल राय अपना मन्तव्य उसके वण्य॑ विषयः के 
आधार पर सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। जिन रीतियों का भग्पिराणः 
में उल्लेख है, वे इस समय अधिकतर हैं ही नहीं | अत एवं यह मानना होगा कि: 
अग्निपुराण मुस्लिम भ्राक्रमण से पुत्रे तथा तान्त्रिक पुजा-प्रणाली के पश्चांतु- 
कभी लिखा गया होगा | 


डा० एफ० ई० पाजिटर के मतानुसार यह पुराण ६ वीं शताब्दी के बादः 
लिखा गया होगा | डा० हाजरा ने अवतार-प्रकरण के प्रसंग के कारणः 
इसे ९वीं शताब्दी के बाद की रचना माना है। पुराणों में कहा गया है कि. 


स्‍लेच्छ शासक होकर मनुष्यों का भक्षण करंगे। यह इतिहास प्रसिद्ध ओर 
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का व्यशास्त्रीय पुराण 


सर्वमान्य वथ्य है कि मुसलमानों का सशक्त प्रवेश इस देश में प्रथम बार ६ वीं 
शताब्दी में हुआ । 

यह भी विवाद का प्रश्न है कि अग्तिपुराण के समस्त भाग एक 
ही साथ लिखि गये अथवा भिन्न-भिन्न कालों में । यद्यपि कुछ पुराणों में बाद में 
भी कुछ अंश जो डे गये हैं परन्तु जहाँ तक अग्निपुराण के काव्यशास्त्रीय भाग का 
सम्बन्ध हैं, इसको अन्य अंशों से भिन्न समय में लिखा जाना स्वीकृत करना 
अभीष्ठ नहीं हैं। पौराणिक परम्परा में आस्था रखने वाले भारतीय विद्वान 
सभी पुराणों को वंदिक साहित्य के पश्चातु की रचना सिद्ध करने का प्रयास 
करते हैं । इस विषय में चन्द्रकान्त बाली का कथन है कि अग्निपुराण मध्यकाल 
की रचना है, जब साहित्य के स्वर्ण युग का प्रारम्भ हुआ । 

कुछ विद्वान अग्निपुराण को पांचवीं या छंठीं शताब्दी-ईस्वी के लगभग 
सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। इस विचारधारा के प्रवर्तक श्री कन्हैया छाल 
पोददार हैं। ये अग्नि पुराण को भामह तथा दण्डी से पूव॑वर्ती मानते हैं। 
दण्डी के काव्य के पुवं अग्तिपुराण की रचना अवश्य हो छुकी होगी, क्योंकि 
कुछ स्थलों पर दण्डी के काव्यादश में अग्तिपुराण के वाक्य को यथावतु प्रस्तुत 
किया गया है तथा कहीं पर कुछ परितंन के साथ । जैसे अलंकार की परिभाषा 
के सन्दर्भ में काव्यादर्श और अग्निपुराण में एक ही वाक्य मिलता है कि 
काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं | इसी प्र कार काव्यलक्षण 
देतें समय दण्डी ने अग्निपुराण का अनुकरण किया है, जिसमें एक शब्द का 
पर्यायमात्र है | अग्निपुराण में कहा गया है कि इछ अर्थ से युक्त पदों के समूहों 
का नाम वाक्य है | दण्डी ने उसे ही काव्य माना है ।* 
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२, काव्यशोभाकरान्धर्मानलडकारानु प्रचक्षते । 
अग्निपुराण--३४२/१७ का उत्तराद्ध तथा काव्यादर्श परिज्छेद 
२/१ का पूर्वाद्ध ) | 

3, संक्षेपाद्वाक्यमिश्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली । 
(अग्निपुराण-३३/६ का उत्तराद) तथा शरीरं तावदिश्थंव्यच्छिन्ना 
प्रदावली | 
( काव्यादर्श--१/१० का उत्तराद्ध ) 
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पृ्वपीठिका ५ 

अग्निपुराण आचाये भरत के बाद लिखा हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि इसमें 
भरत के नाम का उल्लेख बड़े आदर से करते हुए उनको भारती वृत्ति का प्रणेता 
बतलाया गया है |" यद्यपि परस्पर विरोधी तथ्यों को एकर॒स करना कठिन काये 
है किन्तु इतना तो कहा जा सकता है कि इसे काव्यशास्त्र को प्रारम्भिक रचना 
मानने के स्थान पर प्रौढावस्था की रचना मानना चाहिए, जब दण्डी और 
भामह के पश्चात्‌ काव्यशासत्र विकसित होने लगा था। डा० एस० के० डे० के 
लिखा है कि सम्पूर्ण पुराण को रचनातिथि भले ही कुछ और हो किन्तु उपयुष्तः 
कथन के अनुसार अलंकार भाग को ६ वीं शताब्दी के मध्य भाग के पश्चात्‌ ही 
निर्धारित करना युक्तिसंगत होगा ।* 

अग्निपुराण और भोजराज का शुगारप्रकाश रचना की दृष्टि से प्रायः 
समकालीन हैं, क्योंकि दोनों ग्रन्थ एक दूसरे से कुछ प्रभावित प्रतीत होते 


हैं। भोजराज का समय ११ वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध का है। अग्निपुराण 
भी दसवीं--ग्या रहवीं शत्ती का होना चाहिए ॥ 


अग्निपुराण में ३८३ अध्याय हैं। अवतार-कथाओं के साथ विभिन्न क्मे+ 
काण्डों का भी इसमें वर्णन है। मसन्दिर-निर्माण-कला, प्रतिष्ठा व पूजन का 
विधान विस्तार से है तथा भायुवंद, ज्सोतिष-शास्त्र, धमंशास्त्र, व्रत एवं राज- 
नीति आदि शास्त्रों का सुत्तारु रूप से विश्लेषण है। परन्तु सबसे अधिक वेज्ञा- 
निक विश्लेषण काव्यशास्त्र का है। २३२७ से ३४७ अध्याय तक काव्यशास्त्रीय 
सामग्री का निरूपण किया गया है, जिसका परिचय निम्नलिखित प्रकार से है । 


अध्याय ३३७ 
इस अध्याय में काव्य की परिभाषा एवं लक्षण आदि का कथन है ॥३ ध्वनि, 
वर्ण, पद, और वाक्य को वाडमय कहते हैं। शास्त्र का इतिहास और काव्य ये 


तीनों वाइमय के अन्तगंत आते हैं। अग्निपुराण में कविव्वशक्ति को दुलंभ 


१, भरतेन प्रणीतत्वाद्‌ भारतीरीतिरुच्यते | 
( अग्तिपुराण--३४०/६ का उत्तराद्ध ) 

२, संस्कृत काव्यशासत्र का इतिहास - प्र ९१ 

३, काव्यादि लक्षणम्‌, काव्यलक्षणकथनम्‌, गद्यपद्मात्मक-काव्यवंविध्यम्‌ 
आख्यायिकादिभेदेन गद्यकाव्यस्य पंचप्रकारत्वमूु, आख्यायिकादीनां 


लक्षणम्‌, पद्यकुटुम्बादिकथनम्‌, महाकाव्यलक्षणादिकच्च | द 
( अग्निपुराण का ३२७ वां अध्याय ) 











हे काव्यशास्त्रीय पुराण 


बल्लालदेव ने भोजप्रबन्ध में इस बात का अनुमोदन किया है कि कवित्व का 
वैभव तो गुरु की कृपारूपी पीयूष के पाक से ही प्राप्त होता है । विशेष अध्ययन 
से या हठपुवंक इसे नहीं प्राप्त किया जा सकता । 

अन्य लक्षणग्रन्थकारों नें भी अलंक्रारशालिनी काव्यशक्ति को सवंश्रेष्ठ 


घोषित क्रिया है । 

अग्निपुराण में दी गई काव्य की परिभाषा विशेष लोकप्रिय हुईं। इस 
अध्याय में काव्य तीन प्रकार का बतलाया गया है गद्य, पद्यऔर चम्प्‌ । 

इसमें गद्यकाव्य के पाँच प्रकार वाणित है--आख्यायिका, कथा, खण्डकया 
परिकथा और कथानिका | ट 

अग्निपुराण में पद्य के सात भेद प्रदर्शित किए गए हैं--- महाकाव्य, कलाप 
वर्यायबन्धक, विशेषक, कुलमुक्तक, कोष । ; 

इसमें महाकाव्य के लक्षणों पर सांज्भीपाज् प्रकाश डाला गया है। परवर्ती 
कतिपय लक्षणग्रन्थकारों ने इस पुराण में उल्लिखित परिभाषा को आधार 
महाकाव्य का सर्गों में विभाजन अनिवाये बतछाया गया है । 


बतलाया गया है तथा ईश्वरीय विधान से ही इसको प्राप्ति सम्भव है।' - 
क्‍ 
| 
| 
ह 
| 


बनाया । 


अध्याय ३३८ 

इस अध्याय में नाटक के प्रकार पर सम्यक प्रकाश डाला गया है। इसमें 
रूपकों के २४ भेद प्रदर्शित किए गए हैं ।/ नाठक की दो भ्रकार की प्रवृत्तियाँ 
बर्णित की गई हैं । पूवेरज्ध के पश्चात्‌ नान्दी-कथन की व्यवस्था होनी चाहिए | 
इसमें नटी, विद्ृृषक, पारिपाश्विक इत्यादि अपनी चर्चा द्वारा नाठक की प्रस्ता- 


बज 








१, नरत्वं लाए द्र्त्व॑ ढुलभ लोके, विद्या तत्र सुदुत लोके, विद्या तत्र सुदुलभा |. 5 
कवित्वं दुलंभ॑ तत्र, शक्तिस्तत्र च दुलेभा ॥| 
( अग्निपुराण--३३७/३ 
२, यत्सारस्वतवैभव॑ गुरुकृपापीयूषपाकोद्भवम्‌ । 
तल्‍्लभ्यं कंविनेव नैव हठतः पाठप्रतिष्ठाजुषाम्‌ ॥ 
भोजप्रबन्ध इलोक ९५ 


३, ताटकस्य प्रकरणादि भेदनिरूपण प्र, नाव्यलक्षण-पुव॑मुख-नान्‍्दी मु 
लक्षणम्‌) नटी- विदृषक-- पारिपाश्विक- पात्राणां बर्णनमम, कथोद्धाल- 
लक्षणमू, सिद्वोत्प्रेक्षितादि भेदाः | गा 





पुवंपीठिका - ७ 


चना का कथन करते हैं । इतिवृत्त की सर्वाधिक प्रधानता है और उसे नांठक 
“का शंरीर कहा गया है। इसमें नाठक की पाँच अथेप्रकृतियों और पाँच 
-सन्धियों का वर्णन है । 


अध्याय ३३९ 
इस अध्याय में श्ंगार आदि रसों का वर्णन है। सर्वप्रमुख रस श्वृंगार 


प्है तथा अन्य रस इसके सहयोगी हैं । रसों के रति, हास इत्यादि नव स्थायी 


भावों का भी साझ्लोपाजड़् विवेचन है।। रस के आधार विभावों का 
-वर्णन किया गया है तथा आलम्बन और उद्दीपन नामक उसके दो भेद बतलाए 


गए हैं | 


नायक एवं नायिकाभेद इसी अध्याय में समाहित हैं। नायक और 


-नायिका के अमुख आठ भेदों का वर्णन है। मुरुय रूप से नायिका के तीन भेद 
होते हैं। पुरुषों में रहने वाले आठ प्रकार के भावों का इसमें वर्णन है। 


स्त्रियों में रहने वाले भाव बारह प्रकार के बतलाए गए हैं, जिनसे स्त्रियों को 


शोभा में वृद्धि होती है । इस अध्याय के अन्त में हाव का लक्षण दिया गया 


है । भाषण के छ५ प्रकारों का इसमें वर्णन है । 


अध्याय ३७० 


इस अध्याय में रीति का वर्णन किया गया है। वागृविद्या का पूर्ण ज्ञान 


-करानें के लिए रीति का महत्त्वपूर्ण स्थान हैं.।। इसमें प्रमुख चार प्रकार की 
 रीतियों का वर्णन है*--पाचालो, गौडी, वैदर्भी और लाटी 


चारों प्रकार की रीतियों के लक्षण दिए गए हैं। नायकादि के नियम- 


'पुवंक व्यवहार को वृत्ति कहते हैं और वृत्तियों के भेद एवं प्रभेदों का 
वर्णन है। भिन्न-भिन्न प्रकार कै पात्रों के कथन में भिन्न-भिन्न प्रकार की वृत्तियों 
का प्रयोग होना चाहिए । 


१. श्रृंगारादिरसनिरूपणम्‌ू, इतिहासादि लछक्षणमू, विभावस्यालम्बनो 
दृदीपनात्मक- भेदेन द्विप्रकारत्वम, धीरोदात्त- नायिकादिभेद: शइंगारे 
नायकस्य नमंसचिवानुनायकातां च॒ वर्णनम॒ भाषणादिस्वरूपम्‌ । 


२, रीति-- निरूपणम्‌ पांचालीगौडयादिभेदेन रीतिनिरूपणम्‌ । 
अग्नि पुराण का ३४० वाँ अध्याय 
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अध्याय ३४१ 
इस अध्याय में नायक एवं नायकादि की विशेष चेष्टा ओं को आंडिगकः 


अभिनय कहते हैं। इसमें नायिकाओं की चेथ्शाओं का अधिक वर्णन है औरु 
प्रमुख रूप से ये बारह प्रकार की गिनाई गई हैं।” भज्ज तथा प्रत्यद्ध की 
परिभाषा तथा इससे उत्पन्न होने वाले अभिनयों को गिनाया गया है। 

नृत्य में सिर से सम्बन्धित अभिनय तेरह प्रकार का माना जाता है ॥ 
भुकुठि-कर्म सात प्रकार का तथा वारिका का कार्य नौ प्रकार का जाता 
है। नृत्य में भूमि पर हाथों के प्रयोग दो प्रकार के होते हैं। इनके भी 
त्लौबीस उपप्रकार बतलाए गए हैं । 
है किन्तु नाटक के अभिनय में नृत्य अपरिहाये अंग है । 


अध्याय ३४२ 


इस अध्याय में अभिनय के प्रकार की विस्तार से 'चर्चा की गई है नाठकों- 
की कथावस्तु को दर्शकों के समक्ष छाने का कायें अभिनय द्वारा होता है| जितना- 
सजीव अभिनय होगा, नाठक का वण्यंविषय उतना ही अधिक स्पष्ट होगा ।. 


मुध्य रूप से अभिनय चार प्रकार का बतलाया गया है ।* 


अग्तिपुराण में रस को सर्वाधिक महत्त्त दिया गया है। रसनिरूपण- 


नाम से एक अलग अध्याय देने पर भी पुनः अभिनय- प्रकार में रस का वर्णन 
किया गया है। इसमें रस के भेदों की ओर अधिक ध्यान दिया गया है |. 
श्वृंगार रस के दो भेद बतछाए गए हैं। इन दो भेदों के उपभेद वाणित हैं।. 


हास धार प्रकार का बतलाया गया है। करुण रस तीन प्रकार का होता: 
है। रोद्र रस के तीन भेद हैं। इसी प्रकार वीररस तीन प्रकार का होता- 


है। बीभत्स रस के दो भेद होते हैं। 
अभिनय-- निरूपण वाले प्रकरण में अलंकारों की परिभाषा और प्रकार 


बतलाए गए हैं। मुख्य रूप से ये तीन प्रकार के हैं। इसमें विभिन्न प्रकारु_ 


१, नृत्यादावद्भधकमंनिरूपणमु, कामिनीनां लीलाविलसादिभेदन शरीर-. 
चेश्टादिकथनम्‌ू, शिरःकम्पनादाकम्पितादिभेदेन त्रयोदशप्रकारा:, सप्त«. 
प्रकारेण भूकमादिकं, तारकादीनां नवधाकर्मादिक्थनमु | 

२, अभिनणदि-निरूपणमू, अभिनयलक्षणम्‌, रसादिविनियोग--सम्भोग-.. 
विप्रलम्भादि भेदेन श्रृंगारों द्विधेति, पुनस्तद्भेदः हासादि-लक्षणम्‌- 
करुणा दि रसाना भेदा; | 


नृत्य का काव्यशाजत्र से सीधा सम्बन्ध नहीं: 


>> 5 








पृ्व॑पीठिका का 


की उक्तियों पर प्रकाश डाला गया है और ये प्रमुख रूप से चार प्रकार की 
बतलाई गई हैं । इनके भी भेद-प्रभेद वाणित हैं। युक्ति की परिभाषा ओर 
भेद की चर्चा की गई है। 
अध्याय ३४३ 

इस अध्याय में शब्दालंक्रारों का वर्णन है। इसमें अनुप्रास को प्रमुखता 
है और उसी के आधार पर मुख्य-मुख्य वृत्तियों का कथन है । इस दोनों के 
विभाजन के आधार पर अन्य पाँच वृत्तियाँ हैं) --मधुरा, लछिता, प्रौढा, भद्रः 
और परुषा | 

शब्दालफ़ारों में अनु प्रास के बाद यमक का नाम आता है | यमक के प्रमुख 
दो भेद कर उनके कई उपभेद किए गए हैं। इस प्रकार यमक का एक 
वंशवृक्ष तैयार हो जाता है। शब्दालंकारों के प्रकरण में विभिन्न प्रकार के 

न्धों का उल्लेख है परन्तु केवल इसका उल्लेख मात्र ही है | इसके लक्षण: 

इस अध्याय में प्राप्त नहीं होते हैं । 


अध्याय २४४ 

इस अध्याय में भर्थालडूारों का वर्णण है। केवल आठ प्रमुख अर्थालंक्रार 
गिनाए गए हैं ।* इनके भेद-प्रभेद से अन्य अनेक अलंकार बन जाते हैं। उपमा 
अलंकार स्वप्रमुख है, क्योंकि यह भर्थालंकारों की आधारशिला है। अप्पय 
दीक्षित ने अपने ग्रन्यः चित्रमीमांसा में उपमा अलंकार का सर्वाधिक महत्त्व 
स्वीकार किया है। इस अध्याय में अविनाभाव का वर्णन किया गया है। 


अध्याय ३७५ 

इस अध्याय में शब्दार्थालक्ारों का वर्णन है, जो शब्द और श्रर्थ को समान 
रूप से अलंकृत करते हैं ।! इनके मुख्य ६ भेद किए गए हैं--प्रशस्ति, कान्ति, 
ओचित्य, संक्षेप, यावदर्थंता और अभिव्यक्ति | 

१, शब्दालडूग र--शब्दालद्धूारादिलक्षणम्‌, अलंका राण।मनुप्रासादिकं 

चक्रबन्धगोमुत्रिका द्यखिलबन्धा: । 
२, अर्थालंकाराः साहश्यालडूरा: । 
( अग्निपुराण का ३४४ वाँ अध्याय ) 


३, शब्दार्थालड्दू रा: प्रशस्तीत्यादि भेदानां वर्णनम्‌ तल्‍लक्षणम्‌ च । 
( अग्निपुराण का ३४५ वाँ अध्याय ) 


दा 
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इन छः प्रमुख भेदों के अन्य उपभेद एवं प्रभेद किए गए हैं | इन्हीं उपभेदों 
में ध्वनि का वर्णन किया गया है । इस अध्याय में शैली एवं श्रुति के भेद से 
-कतिपय भेद किए गए हैं । 
अध्याय ३४२ 
इस अध्याय में काव्य के गुणों पर प्रक्राश डाला गया है |? गुणहीन काव्य 
में अलंकार भार के समान हो जाता है। अतएव माधुय आदि ग्रुणों का 
-काव्य में होना आवश्यक है । जो साधन काव्य में महती शोभा लाता है, उसे 
गुण कहते हैं। इस प्रकरण में मुख्यतः तीन गुण गिनाए गए हैं । 
मम्मटादि काव्यशात्रियों ने काव्य को “सगुण” कह कर गुणयुक्त होना 
अनिवाय बतलाया है ।* भोजराज ने सरस्वतीकण्ठाभरण में “गुणवत्‌” कहें 
कर गुण के महत्त्व पर प्रकाश डाला है ।* 
अध्याय ३४७ 
काव्यशाख्र-- सम्बन्धी इस अन्तिम अध्याय में काव्य के दोषों पर प्रकाशते 
डाला गया है । जो सहृदयों के मन में उद्देग पैदा करते हैं, वे काव्य दोष कहलाते 
हैं ।£ आचाय॑ मम्मठ ने काव्य के लिए “तददोषौ'” कहकर तथा भोजराज ने 
“निर्दोष” कह कर इस मत की स्थापना की | 
इस प्रकरण के अनुसार ये दोष वक्ता, वाचक और वाच्य भेद से सात 
प्रकार का होता है। इसमें प्रथम प्रकार का दोष कवि की भोर से होता है । 
अध्याय के अन्त में दोषों के परिमाजंन की व्यवस्था है। समयानुकूल दोष भी 
गुण बन जाते हैं, जैसे वीर भौर रौद्र रसों के प्रकरण में कटु वचनों का उल्लेख 
गुण बन कर आता है । 


१० शब्दगुण, अथंगुण और शब्दाथंगुण | 

२, काव्यप्रकाश प्रथम उल्लास प्रथम कारिका | 

३, सरस्वती-कण्ठाभरण--१/२ 

४, काव्यदोषविवेक; --तत्त्वानामुद्रेगजनकत्वादयः सप्तदोषा३ असाधुत्वा- 
प्रयुक्तत्वयो: पदनिग्रहत्वेन प्रतिपादनं तयो; शब्दश। छा विरुद्धत्वा दसा घुता 
निरूपणम्‌, छान्‍्दसत्वादि,-- विसुश्त्वादि-- दोषफकथनम्‌ । तलल्‍्लक्षणम्‌ 
विसन्धिदोषज्ञ: । 


( अग्निपुराण का ३४७ वाँ अध्याय ) 





शा 
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अग्निपुराण वास्तव में विश्वकोष है। यद्यपि यह ग्रन्थ अधिक प्राचीन 
'नहीं है, किन्तु इसमें प्रात्नीन परम्पराओं का पालन किया गया है। इसी कारण 
इस पुराण की सामग्री कुछ असंबद्ध सी है, किन्तु यह आलोचना निरपेक्ष हैओ 
इसमें अपने पृव॑वर्ती कवियों-- भरत, भामह, दण्डी और अन्य प्राचीन लेखकों 


के उद्धरणों से भी पूर्वोक्त बात सिद्ध होती है। अलंका र-सम्बन्धी विषय-वस्तु 
में भामह का अनुकरण स्पष्ट है। 


अग्निपुराण अपनी विषय-- वस्तु के लिए भरत के नाट्यशासत्र पर आश्रित 
'है। इसमें भरत के नाम का उल्लेख है।* डा० एस० के० डे ने इस 
जात पर बल देते हुए लिखा है कि अग्निपुराण में भरत के नाम का उलेख 
'तथा नाट्य; नृत्य, अभिनय और रस का अधिकांश विवेचन भरत की व्याख्या के 
इतने निकट है मानो भरत के कुछ पदों का शब्दश: उद्धरण देकर उनकी व्याख्या 


को गई है |< 


डा० एस० डी० ज्ञानी ने इसकी विषय-- वस्तु के विषय में लिखा है कि 
वह भिन्न-भिन्न ग्रन्थों से ग्रहण की गई है और जहाँ आवश्यकता पड़ी है 
इसे यथावतु अनुकरण किया गया है ।३ 

अग्निपुराण की काव्य की परिभाषा काव्यादर्श की परिभाषा से बिल्कुल 
मिलती है। इसी प्रकार अलंकारों की परिभाषा दोनों स्थलों पर एक ही 


'सी है। यदि हम कन्हैयालाल पोददार के मत को मान्यता दें, जिसके अनु- 
'सार अग्तिपुराण का समय पाँचवीं या छठीं शताब्दी से पूर्व का है तब दण्डी ही 
अग्निपुराण का अनुकरण करने वाले माने जायेगे । यदि अग्निपुराण का समय 


१, अग्निपुराण--३४०/६ का उत्तराद्ध । 

२, संस्कृत काव्यशासत्र का इतिहास १० ९१ 
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दण्डी के बाद ११ वीं शताब्दी के आसपास माना जाये तो यह मानना पड़ेगा 
कि अग्निपुराण में विषयवस्तु का कुछ अंश दण्डी के काव्यादशे से ग्रहण किया 
गया है। एस० के० डे ने लिखा है कि अग्निपुराण दण्डी के पढचातु संकलित 
किया गया और अग्निपुराण पर काव्यादशे की स्पष्ट छापा है ॥"* 

अग्निपुराण में रूपक, उत्प्रेक्षा, विद्ेषोक्ति, विभावना, अपहनुति तथा 
समाधि अलंकारों के लक्षण भी काव्यादश से मिलते हैं । 


अग्निपुराण की सामग्री संकलित करने में ध्वन्यालोक से भी सहायता ली 
गई होगी । आनन्‍्दवधेन के कुछ श्लोकों को उद्धृत किया गया है। अग्नि- 
पुराण में लिखा हैं कि इस अपार काव्यसंसार का एक मात्र प्रजापति कवि 
होता है तथा इसको विश्व में जैप्ता अच्छा लगता है, वह उसो प्रकार परिरवरतित: 
कर देता है। कवि यदि श्वृंगारी होगा तो उसके काब्य में जगत्‌ु रसमय होगा 
परन्तु यदि कवि वीतराग होगा तो स्पष्ट ही काव्य नोरस होगा ।* यही श्छोक, 
आनन्दवरधंन के ध्वन्यालोक में यथावत्‌ है।* ऐसा प्रतीत होता है कि ये शलोकः 
ध्वन्यालोक से उद्धृत किए गए हैं। अभिनवगुप्त ने अभिनवभारती में स्पष्ट 
“<वप से “शरंगारी चेत्कवि:” नामक एलोक का रचयिता आनन्दवर्धन को माना 
है। यद्यपि ध्वन्यालोक का अनुशीलन करने पर ज्ञात होता है कि यह भानन्द: 
वर्धन को स्वरचित कारिका नहीं है, अपितु उन्होंने “तथा चेदमुच्यते ” कहकर 
उसे उद्ध्बत किया है । 


अग्निपुराण को अलंकार- शास्त्र का प्रामाणिक ग्रन्य मानकर उसको उद्घृत 
करने वाले सर्वप्रथम आलंक्रारिक विश्वनाथ कविराज हैं। अग्निपुराण को धर्म- 
शास्त्र के विषय में प्रमाणभूत ग्रन्थ मानने वाले अद्भुतसागर के रचयिता बल्‍लाल 
सेन हैं| साहित्यदपंण में तो कुछ भाग अग्निपुराण से यथावत्‌ उद्धृत किये गए 
हैं । उदाहरण के लिए कथोद्घात की परिभाषा अग्निपुराण और साहित्यदपंण में 
१, संस्कृत काव्यशासत्र का इतिहास--प्रृष्ठ ६२ । 


२, अपारे काव्य संसारे कविरेक; प्रजापति:। 
यथा वे रोचते विश्व तथेद॑ परिवतंते || 


शुंगारी चेत्कवि: काव्ये जात॑ रसमय॑ जगत्‌ । 
स चेत्कविर्वीतरागो, नीरसं व्यक्तमेव तत्‌ ॥ 
(अग्निपुराण--३३६/१ ०. १ १) 
, ध्वन्यालोक तृतीय उद्योत पृष्ठ ३१२ | 


+९ 
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पुवंपी ठिका १३ 


उबल्कुक समान है। जहाँ पर सूत्रधार के काव्य अथवा उसके कुछ अंश को 
कहता हुआ पात्र प्रवेश करे, । उसे कथोद्घात कहते हैं ।" अग्निपुराण की 
बक्रोक्ति की परिभाषा रुद्रठ की परिभाषा से साम्य रखती है । 


इन तथ्यों को देखने से यह प्रतीत होता है कि अग्निपुराण की विषय- वस्तु 
मओहलिक नहीं है, अपितु जहाँ से भी जो उद्धरणोय तथ्य मिले, उनको एक स्थान 
'पर संकलित कर दिया गया है | पं० बलदेव उपाध्याय ने इस विषय पर अपनी 
सम्मति प्रकट करते हुए लिखा है कि इस अंश का लेखक साहित्य के किसी 
सौलिक सिद्धान्त का प्रतिपादक नहीं है प्रत्युत उसने इस भाग को उपयोगी 


जनाने के लिए अनेक प्राचीन आलकारिकों के सिद्धांतों का संग्रहमात्र उपस्थित 


किया है ।* 


विष्णुधर्मोत्तर-पुराण 
काव्यशास्त्रीय विषयवस्तु की दृष्टि से विष्णुधर्मोत्तर- पुराण का नाम अग्नि- 
'पुराण के पश्चात्‌ आता है । वसे तो पुराणों की रचना धामिक विषयवस्तु के 


आधार पर हुई थी, इनका मुख्य उद्देश्य था धामिक कथाओं के रूप में सबे- 


साधारण को पाप-पुण्य के सम्बंध में सामान्य ज्ञान प्रदान करना, उनके हृदय में 


भगवान्‌ की भक्ति का बीज बोना, सृष्टि रचना तथा प्राचीन राजवंशों का इति- 
हास बतलाना । इस दृष्टि से सभी पुराणों का स्थान प्राय: एक सा है, किन्तु 


काव्यशात्बीय विषय वस्तु के आधार पर विएणुधर्मोत्तर पुराण अन्य पुराणों से 
अंशतः भिन्न है। अलंकारों का विवेचन, महाकाव्य के लक्षणादि, नाटक 
ओर इतिहास आदि के उपयोगी तत्त्वों के विवेचन के कारण विष्णुधर्मोत्तर पुराण 
भी आदिकाल से काव्यशास्त्रियों के पठनपाठन का विषय बता हुआ है । इसको 
भो संवाद की शली में ग्रथित किया गया है। इसमें ऋषि माकण्डेय एवं राजा 
वज्त्र के संवाद हैं । 


विष्णुधर्मोत्तर पुराण की ओर सर्वप्रथम पी० वी० काणे का ध्यान आकर्षित 





हुआ । उन्होंने प्रमाणित किया कि अग्निपुराण की भाँति विष्णुधर्मोत्तर पुराण 





१, सुत्रधारस्य वाक्य वा समादायाथंमस्य वा । 
भवेत्पान्नप्रवेशश्व कथोद्घातः स॒ उच्यते ॥ 
(अग्निपुराण--३३८/१५ तथा साहित्यदपंण--६।३१५ ) 


२, संस्कृतसाहित्य का इतिहास पृष्ठ २२९ । 
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जगत 


3 काव्यशास्त्यीय पुराण 


में भी काव्यशास्त्र की महत्त्वपूर्ण सामग्री विद्यमान है । यह सामग्री इसके तृतीफक 


खण्ड में प्राप्त होती है । डा० हाजरा विष्णुधर्मोत्तर पुराण को उपपुराण मानक्ते 
हैं।+ इसके महत्त्व को वणित करते हुए वे इसे इनसाइक्लोपीडिया बतलाते हैं: 


जिसमें विभिन्न विषयों का वर्णन है|" राजा वजच्त्र की काव्य-सम्बन्धी तत्त्वों की 
जिज्ञासा का समाधान इसकी काव्यशात्त्रीय सामग्री है । इसमें निम्नलिखित. 
क्रम से काव्यशास्त्रीय सामग्री का निबन्धन किया गया है। चौदहवें अध्याय 
में माकण्डेय और वज्न के संवाद के अन्तर्गत अनुप्रास, [यमक, रूपक, इलेष: 
आदि अलकारों को चर्चा है।* इसमें अग्निपुराण की भाँति लक्षण- निर्देश, 
किए गए हैं । 
पच्रहवें भ्ध्याय में शात्र, इतिहास तथा काव्य भौर महाकाव्यों के लक्षण 
हैं । इसमें शास्त्र की परिभाषा देते हुए लिखा है कि धमं, अथ, काम और मोक्ष 
का उपन्यास करने वाले ग्रन्थ शास्त्र कहलाते हैं। प्राचीन विद्वान धमं, अथं, 
काम और मोक्ष के साधक शास्त्र का अनुशीलन करते हैं ।* विष्णुधर्मोत्तिर 
पुराण में इतिहास काव्य का सूक्ष्म अन्तर प्रदर्शित किया गया, जिसमें मोक्ष का 
वर्णन हो, उसे इतिहास कहते हैं. तथा उपदेश से रहित होने पर उप्ते काव्य 
कहते हैं ।* 
|. ॥या$ ए०ए६ 5 8707009०4व6 60०79॥5४778 0० ए४7०४९० 5प्र0]९०(5 
एां2, 00877[0॥89ए7 2०४ 608708079, (6०879 97॥9, 23870- 
॥0॥9 777" दाहा८577"*-** 9]॥6600708, धाशा2प०९७, 
( स्रि8279, रिप्रा'१॥० 77€००/७४-- ९४ 2८०-- ]5 7 >> 
२, अनुप्रासयमकरूपकश्लेषाद्यकंका र-कथनम्‌ | 
( विष्णुधर्मोत्तर पुराण तृतीय खण्ड अध्याय १४ ) 
३. शास्त्रेतिहास- काव्यमहाकाव्यानां लक्षणवर्णनम्‌ । 
( विष्णुधर्मोत्तर पुराण तृतीय खण्ड--अध्याय १५ ) 
४० धर्माथकाममोक्षार्णा शासत्र . स्यादुपदेशकम्‌ | 
पुर्व श्वरित॑ सद्भिधमंकामाथंसाधकम्‌ ॥। 
ण्‌ "पुराण तृतीय खण्ड अछ 
(विस्णुधर्मोत्तर-पुराण तृ अध्याय १५/१), 


५ मोक्षस्य यत्रोपन्यास इतिहास: स उच्यते । 
तदेव काव्यमित्युक्तं चोपदेश विना झतम्‌ |। 
( विष्णुधर्मोत्तरब्पुराण तृतीय खण्ड अध्याय १५/२ ) 





पुबंपीठिका . १. 


सोलह॒वें अध्याय में प्रहेलिका के लक्षण तथा उसके भेद-- प्रभेद बताए गए 
हैं ।! पहेलियों का बूझना व बुझाना प्राचीन काल से प्रचलित था । राजमहलों- 
से लेकर कुटी तक पहेलियों का प्रचार था। सम्राट्‌ अवकाश के समय 
हास्यादि के लिए पहेलियाँ बुझाया करते थे, साथ ही वुशाग्र बुद्धि के छात्र भी 
परस्पर पहेलियों की चर्चा कर ज्ञान-पिपासा सन्तुष् करते थे। बाणभट्ठ ने 
कादम्बरी में शुद्रक के चरित्र-वर्णन में लिखा है कि राजा क्रीडा-परिहास में चतुर 
अपने मित्रों से घिरा हुआ कभी अक्षरच्युतक, कभी मात्राच्युतक, कभी बिन्दुमती 
और कभी तीन पदों में छिपे हुए चौथे चरण वाली पहेलियों के आदान-- प्रदान 
से दिवस प्रारम्भ कर रात्रि व्यतीत कर देता था ।* 


अन्य राजाओं को सभाओं में इसी प्रकार विविध प्रहेलिका- प्रसद्भ चला 
करते थे । साहित्य की इस लोकप्रिय विधा को किसी अन्य पुराण ने काव्य 
शास्त्र में कोई महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है। केवल दोषों के निराकरण में 
इसका नामोल्लेख किया गया है । किन्तु विष्णुधर्मोत्तर पुराण में इसका सम्यक्‌, 
उल्लेख है । इस दृष्टि से भी विष्णुधर्मोत्तर पुराण का महत्त्व है । 

सत्रहवें अध्याय में कल्प, ब्राह्मण इत्यादि ग्रन्थों का परिचय दिया गया है । 

इसमें पुराणों के महत्त्व का वर्णन किया गया है. और नाठक-नाटिका के 
प्रकार एवं भेद एवं विभेदों का विवेचन है | साथ ही प्रकरण-प्रकरणी, समव-- 
कार, ईहासृग आदि द्वादश रूपक लक्षण और नायक-नायक्रादि-भेद तथा श्वंगार 
रस का वर्णन किया गया है ।' विष्णुत्रमोत्तर पुराण में श्रृंगार रस पर अधिक 


बल दिया गया है। भग्निपुराण में इसका महत्त्व सर्वोपरि प्रदर्शित किया 


के चलन ८“ “"“पताख। पयाये - पाया: दीप २ छछवाे ८-४ 7 वा. के 


१, 'प्रहेलिकालक्षणभेदकथनम्‌” | 
( विष्णुघर्मोत्तर पुराण तृतीय खण्ड अध्याय १६ ) 

२, कदाचिदक्षरच्युतक-- मात्राच्युतकबिन्दुमतीगुढ-चतुर्थपा द- प्रहेलिका प्रदा-- 
नेभि:5-5 -- . दिवसमेवमारबअब्धविविधक्रीडापरिहासचतुर: सुहभि- 
रूपेतो निशामनषीत्‌ । 

( कादम्बरी पृष्ठ संख्या ३२६ ) 

३, मन्त्रब्नाह्म णकल्पपुराणकथनपुरस्सरं नाटकनाटिकाप्रकरण-- समव-- 
तारेहामृगाडू दि द्वादशरूपकलक्षणक्रथनपुरस्सरं नायक--नायिका भेद: 
शृंगारादिरसवर्णनम्‌ । 

( विष्णुवर्मोत्तर पुराण तृतीय खण्ड अध्याय १७ ) 
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-गया है । इस प्रकरण में नवरसों का वर्णन कर फिर नाव्यप्रसंग में भी श्वंगार 
रस का वर्णन किया है। रसराज को इतना महत्त्व देना समीचीन ही है। 
बीसवें अध्याय में नाट्य, नृत्त, नृत्य, तथा लास्य इत्यादि के विषय में वर्णन 
जहै। तत्पश्चात्‌ देव, दानव, नृप, उनके अनुचर तथा मुनि; ब्राह्मण, वणिक 
इत्यादि के लक्षण और उन लोगों के अनुरूप वेशभूषा का विवेचन है । नाटक में 
-इनके अभिनय का प्रकार तथा कटि और पाद की गति के विषय में उनके भेद-- 
>अ्रभेद वणित किए गए हैं।' 
इस अध्याय का नाठक की सज्जा को दृष्टि से महत्त्व है। विभिन्न चरित्रों 
का अभिनय करने वाले पात्रों की तदनुरूप वेशभूषा स्वभाविकता को 
सृष्टि करती है । 
पच्चीसवाँ अध्याय नृत्य की चेष्टाओं से सम्बंधित है । रसों के अनुकूल अभि- 
'नय के प्रकार का इसमें वर्णन है । नृत्य में भौहों और पुतलियों के संचालन का प्रकार 
वर्णित है। इसी प्रकार नासिका, अधरोषछ्ठ इत्यादि अद्भ--उपाज़ों के अभिनय 
एवं संचालन के प्रकार का वणव है ।* नाठक में पात्र के मुख से निकला हुआ 
- वाक्य उसकी मुखमुद्रा के ढ्वारा भी बोधगम्य होता है । 
छब्बीसव अध्याय में नृत्य में भूमि पर हाथों के प्रथोग भरसंयुक्त और संयुक्त 
दो प्रकार के माने गए हैं। इन भेदों के साथ नृत्य में करसंचालन की विशेष 
अक्रिया का उल्लेख है | 
सत्ताइसवें अध्याय में अभिनय के चार प्रकारों पर प्रकाश डाला गया है। 
नाटक की कथावस्तु को अभिनय ही सम्मुख लाता हैं अभिनय, वाचिक, 
आहाये, आज्िक और सातक्तविक भेद से चार प्रकार का होता है। इन प्रकारों | 


. ++कफसकफफकफकककफफिनृृममहई-ह-ह€ 





१, नाटयनू तनुत्यकास्यमण्डलादि प्रदर्शनपुरवक॑ देवदानवनुपतदनुजी विमुनि- 
विप्रवणिगादिलक्षण तदनुरूपबेशसातक्विकाभिनय कठिपादाद्या श्वित-रेचक- 
'चारी-महाचारी-- तन्मण्डलछाडगहार-- तत्करणवृत्तवृत्त्यादिवणंनम्‌ | 

( विष्णुधर्मोत्तर पुराण तृतीय खण्ड अध्याय २० ) 

२, रसदृध्ि तत्प्रयोगयुककमंतारका कमंसमसाचीकृतादि भेदेन, दृष्टिकमं तद- 
नुगश्र कम नासिकाकर्म जिल्लाधरौष्ठदन्तकर्म द्युपांगकरमंवर्णनम्‌ । 

( विष्णुधर्मोत्तर पुराण, तृतीय खण्ड अध्याय २५ ) 
३, असंयुत-संयुतादिभेदपुरस्सरं, चृत्ये करविन्यासः करकम॑लक्षणादिश्च । 
( विष्णुधरमोत्तर पुराण तृतीय खण्ड अध्याय २६ ) 





पूर्वेपीठिका १७ 


के अतिरिक्त इसमें रंगमंच की सज्जा करने का विधान है । रंगमंच की सज्जा 
के अनुरूप अन्य नाट्यो पकरणों का वर्णन है ।१ 

अठाइसवें अध्याय में अभिनय के सामान्य नियमों की विवक्षा करते हुए 
अंगोर्पांगो के अभिनय के विभिन्न प्रकार पर बल दिया गया है। इछ और अनिष्ट-- 
सूचक चेथ्वा तथा शरीर को प्रसन्न करने वाली चेथ्वाओं के अभिनय का निरूपण 
किया गया है ।' 

तीसवें अध्याय में श्यंंगार आदि नवरसों का वर्णन है । इसके पश्चात्‌ मुख्य 
चार रसों से अन्य रसों को उत्पत्ति का वर्णन है । श्यंगार से हास्य रस की 
रोद्र से करण रस की, वीर से अद्भ्रुत रस की तथा बीभत्स से भयानक रस की 
उत्पत्ति का वर्णन है। इसके पश्चात्‌ रसों के रंग एवं उनके देवताओं का 
वर्णन है । 

अग्निपुराण की भाँति विष्णुधर्मोत्तर पुराण की विषयवस्तु सौछिक नहीं है। 
यह भी एक विश्वकोष की भाँति अआर्वाचीन पौराणिक ग्रन्थ है। काव्यशास्त्र की 
विवेचना को दृष्टि से यह अत्यन्त सहत्वपूर्ण एवं उपयोगी ग्रन्थ. है। 
डा० हाजरा भी इसे उपपुराण की श्रेणों में रखते हैं किन्तु इसकी महत्त्वपूर्ण 
विषयवस्तु को देखते हुए इसे पुराणों की श्रेणो में गिनना अधिक उचित है | 
रचनाकार 

विष्णुधर्मोत्तर पुराण की रचना छठी शत्ताब्दी के लगभग हुई होगो ॥ इसकी 
पुबंवर्ती एवं उत्तरवर्ती सीमाए निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की गई हैं। 
इस पुराण में अलंकार शास्त्रीय सिद्धांतों के सम्बन्धवर्णन में बहुत कुछ भरत के 
नाट्यशास्त्र का अनुकरण किथा गया है। अतएव भरत के नाव्य-शास्त्र की 
तुलना में इसे आधिक अर्वाच्ीन होना चाहिए। अग्निपुराण में नाट्यरूपकों के 
२७ प्रकार दिखलाए गए हैं परन्तु विष्णुधमोंत्तर पुराण में केवल १२ हो प्रकार 
दिखलाए गए हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि यह अग्निपुराण से प्राचीन है एवं 


इसके आधार पर ही अश्निपुराण में विस्तृत विवेचन किया गया है ॥ 


१, वाचिकाहार्याड्धिकसाक्विकभेदेव चतुःप्रकाराभिनय--वर्णनम्‌ | 
( विष्णुणमर्त्तिर पुराण तृतीय खण्ड अध्याय २७ ) 
२, श्वज्भारादितवरसकथनप्रसंगेन श्णुद्भाराद्धास्यस्य रोद्रात्करण रसस्य वीरा- 
दभ्ुतस्य, बीभत्साद भयानकस्योत्पत्तिमभिधाय तत्तदेवतावणभेदव्यंजनादि 
(विष्णुधर्मोत्तर-पुराण तृतीय खण्ड अध्याय ३० ) 
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इन पुराणों का रचना-कारू अनुमान के आधार पर निर्णय किया जाता 
है, क्‍योंकि इनके निर्माण के विषय में कोई स्पष्ठ संकेत नहीं सिलता है। इससे 
प्राघ होने वाली विभिन्न ऐतिहासिक छुचनाएं भी प्रायः एक दूसरे से मेल नहीं 
खाती, जबकि विषयसन्दर्भ एक ही होता है। फिर भी विद्वानों ने इनके निर्माण- 
काल को निश्चित करने के पर्याप्त प्रयास किए हैं। इन विद्वानीं में राखाल- 
दास बैनर्जी, पी० के० आचाये, डा० जायसवार, पाजिठर, लोकमान्य तिरूक, 
सुशील कुमार डे, कन्हैया छाल पोद्दार और डा० हाजरा आदि प्रमुख हैं । 











काव्य ओर उसके भेद 


काव्य के लक्षण निर्धारित करने में सनोषी और समालोचक सतत निरत 
रहे हैं। अपने-अपने सिद्धान्त के अनुसार उन्होंने काव्य का स्वख्य निर्धारित 
किया है । विभिन्न विषयों के ज्ञान के लिए प्राय: पुराणों की ओर देखा जाता 
है। अत: काव्य के लक्षण के लिए भी पुराणों पर दृष्टिपात करना स्वाभाविक 
है। इस दृष्टि से अग्निपुराण का विशेष महत्त्व है। इसमें कहा गया है कि 
शास्त्र, इतिहास और काव्य तीनों वाडन्मय के अन्तगंत आते हैं। शास्त्रों में 
शब्द प्रधान होते हैं, इतिहास और कथाग्रन्यों में इतिवृत्तात्मकता तथा काव्य 
में प्रतिभा की प्रधानता होती है |? 





अरस्तू ने अपने काव्यकला-सम्बन्धी ग्रन्थ में काव्य को इतिहास से श्रेष्ठ 
बतलाते हुए उससे सावजनीन महत्त्व का प्रतिपादन किया है ।* 


यद्यपि प्रबन्ध काव्य में इतिवृत्त का अधिक महत्त्व है, तथापि उसका मुख्य ल्‍ 
आधार वाक्य है। इसलिए अग्निपुराण में इष्ठ अर्थो से युक्त पदों के समूह * 
को वाक्य कहा गया है।? दण्डी ने काव्य की परिभाषा अग्निपुराण के 


१२. ध्वनिवर्ण: पदं वाक्यमित्येतद्‌ वाहुमयं मतम्‌ |॥ 
शास्त्रे शब्दप्रधानात्वमितिहासेषु निष्ठता ॥ 
अभिधाया: प्रधानत्वात्काव्यं ताभ्यां विभिद्यते । 

(अग्निपुराण---अध्याय ३३७, श्छोक १, २ का उत्तराद्ध एवं हे काः 
पुर्वाद्ध ) 

२, जल्य6९ छठढफएज़ 48 8ठगलॉफ्रागा एु. 7०0०2 ?00]080फफ्रॉंट्व] 279. 
8798ए९७ पिब्य प्रैश्चठएए... जल्मा०8 8. #धांगालाड 276 
(6 गरन्वापएढ फ्वया९ए0 ठत* प्राएढए835] ए]67898 ॥]7086 ता. 
पर8४0079 978 धंप्रट्रपोी 878, 


( 0४ ४6 ७7४ छा ?००6८००--००४०८ 43 9) 


३, संक्षेपाह्वाक्यमिष्ठाथेग्यवच्छिन्ना पदावली | 
( अग्निपुराण-- ३ ३७/का पूर्वाद्ध 9 





द 
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समान ही दी है ।* विश्वनाथ ने साहित्यदपंण में रसात्मक वाक्य को काव्य 
नकहा।ट0९ 

चन्द्रालोक में जयदेव ने अलद्भार के बिना काव्य-क्रपना को असस्भव 
बतलाया है । अलंकार के विना काव्य की कल्पना शीतरू अग्ति के समान 
निराधार है । काव्य को दोषों से रहित, लक्षणों से युक्त, रीति और गुण से 
सुसज्जित तथा अलकारों से युक्त होना चाहिए | लक्षण निम्नलिखित हैँ -- 

मस्मट ने काव्य का दोषों से रहित और गुणों से युक्त होना अधिक महत्त्व- 
पूर्ण माना है। उसमें अलंकार भी यदा कदा हो सकते हैं | यद्यपि काव्य 
की यह परिभाषा सारगणभित है तथापि अलड्डा र-प्रधान आचार्यों ने उसे अधिक 
मान्यता प्रदान नहीं की है। अग्निपुराण में भी काव्य में अलुंकारं को अनि- 
वायंता को स्वीकार किया गया है |” 

काव्य का महत्त्व बतलाते हुए आचाये मम्मठ ने उसके छः: उपयोगों का 
उल्लेख किया है। वे हैं यश, धनप्राप्ति, व्यवहार-ज्ञान, अजयुभ का निवारण, तत्काल 
परानन्द तथा कान्‍्तासम्मित उपदेश ।* विष्णुधर्मोत्तरपुराण में काव्य का 


१, शरोर तावदिद्यथव्यवच्छिन्ना पदावलो । 
( काव्यादर्श--- १/१० वाँ इलोक ) 
२, वाक्य र॒सात्मक काव्यम । 
( साहित्यदंण--१/प० २३ ) 
३, निर्दोषा लक्षणवती सरीतिगुणभूषणा । 
सालडूाररसानेकवृत्तिवक्क्राव्यतामभाक || 
अज्जीकरोति य$ काव्य शब्दार्थावतलडकृति | 
असौं न मन्यते कस्मादनुष्णमनलडःकृति ॥ 
( चन्द्राछोक-.- १/प्रू० २३ ) 
४. तददोषौ शब्दार्था सगुणावनलडकृति पुत्र: क्व्रापि | 
(काव्य प्रकाश-..१/१ कारिका) 
५ काव्य यशसे5र्थकृते वयवहारविंदे शिवेतरक्षतये | 
सद्य: परनिवृतये कान्तासम्मितयोपदेशयुजे || 
हे | काव्य-प्रकाश-..१/२ इलोक ) 
६, काव्य स्फुरदलद्धारं गुणदोषवाजतम ॥ 
१४५ ( अग्निपुराण--३३७/७ ) 
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लक्षण देते हुए लिखा गया है कि जहाँ पर मोक्ष इत्यादि का उपन्यास किया 
जावा है, उसे तो इतिहास कहते हैं किन्तु जहां नायक्र और प्रतिनायक के चरित्र 
का वर्णन हो उसे काव्य कहते हैं ।* 

पण्डितराज जगन्नाथ ने रसगंगाधर में काव्य की सारगभित परिभाषा 
दी है। उनके अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्य है। रमणीयताः 
किस प्रकार की हो अथवा विद्वानों को इसके विषय में किसी प्रकार की 
विप्रतिपत्ति न रहे, इस उद्देश्य से पण्डितराज ने अपने कथन को और 
भी स्पष्ट कर दिया है। उनके अनुसार जिसके ज्ञान से लोकोत्तर आनन्द 
की प्राप्ति हो वह अर्थ रमणीय है ।*-३ 

वक्रोक्तिकार आचाय कुन्तक ने अपने प्रसिद्ध “वबक्रोक्तिजीवितम” में काव्य 
की परिभाषा देते हुए उसका अलंक़रारयुक्त होना आवश्यक बतलाया है [* अले- 
कार काव्य के नियत धर्म हैं, आहाये नहीं । वे अलंकृत वाक्यावली को ही काव्य 
का नाम देते हैं। भागे उन्होंने स्पष्ट करते हुए लिखा है कि अथ से युक्त होने 
पर भी कवि का वक्रव्यापार से युक्त काव्प ही विद्वानों के चित्त में आक््ाद उत्पन्न 
करता है ।* 


/ मोक्षस्य यत्रोपन्यास इतिहास: स उच्यते | 
तदेव काव्यमित्युक्तं चोपदेश  विना कृतम्‌ || 


एकस्य चरितादेव तथा काव्य प्रकोतितम्‌ | 
निबद्धों यत्र राजेन्द्र नायकप्रतिनायकौ || 


(विष्णुधर्मोत्त रपुराण-- १५/३) 


#“४<2 


२, रमणीयाथथंप्रतिपादक/ः शब्द: काव्पम्‌ | । 
रसगंगाधर प्रथम आनन 


३, रमर्णायता च लोकोत्तराह्नादजनकज्ञानगोचरता । 
रसगंगाधर--प्रथम आनन/ध० १० 
४, -- “-+ +- --सालड्भा रस्य काव्यता । ः 
वक्रोक्तिजीवितमू--१/६ कारिका का अंतिम पद 
, शब्दार्थों सहितौ वक्रक्रविव्यापा रशालिनी । 
बच्चे व्यवस्थितो काव्य तद्गदा ह्लादकारिणी | 
। वक्रोक्तिजीवितम--१॥७ 


७्‌ 


<--च 
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अग्निपुराण में लिखा है कि कवि वास्तव में अपनी अनिवंचनीय प्रतिभा 
के बल पर लोक को आनन्दित करता है तथा अपनी इच्छानुसारः उसमें परिवर्तन 
करता है। यही बात अक्षरश३ ध्वन्यालोक में भी मिलती है ।* 
अरस्तू के अनुसार रवि का कार्य यथावत्‌ वर्णन करना नहीं है, अपितु 
उसका उद्देश्य आंदश्श स्थितियों का वर्णन करत्ता है ।* 
काव्य की प्राप्ति को दुलेभ बतलाते हुए अग्निपुराण में लिखा है कि वैसे तो 
मनुष्य का शरीर प्राप्त करना ही दुलेभ है, किन्तु उसके बाद विद्या और काव्यत्व 
प्राप्त करना तो और भी दुलंभ है ।? कुन्तक के अनुसार काब्यम्मंन्नों के हृदय 
को आहलादित करने वाले वक्रतायुक्त वाक्य जो लावण्यादि गुणों से भरपुर हों 
तथा अलकारों से युक्त हों तथा सहंदयों को आनन्ददायक हों, काव्य 
कहलाते हैं ।* 
काव्य के महत्व का प्रतिपादन करने के पश्चात्‌ काव्य के भेदों पर विचार 
किया गया है ॥ काव्य के तीन विधायें हैं--गद्य, पद्म तथा चम्पू | दण्डी ने काव्य 
के इन तीनों प्रकार का अनुमोदन किया है ।* 


१, अपारे काब्यसंसारे कविरेक: प्रजापतिः | 
यथा वे रोचते विह्वं॑ तथेद॑ परिवतंते ॥ 
अग्निपुराण"-२३९॥१० तथा ध्वन्यालोक---३॥२ 
२, 776 906(0"३ प्रा5008 78 ६० (९४८०७ 700 (९ ६॥8728 ४9६ 
428ए6 ॥43996706९, फप/ 2 उाव ० फांगट (४४ ॥7779॥0 
॥9]0060, 
09 ५४७ 3275४ ०१ ए66॥ ५०?22826 48 
३, नरत्वं दुलेभ लोके, विद्या तत्र सुदुलभा । 
व्युत्पत्तिदु'लभा तत्र विवेकस्तत्र दुलेभ: ॥ 


अग्निपुराण-३३७। हे 
४, धर्मादि-साधनोपाय; सुकुमारक्रमोदित: | 


काव्यबन्धो5भिजातानां हृदया ह्वलादकारकः | 


हु 


' वक्रोक्तिजीवितमु--१॥ ३ 
गद्य पद्म च मिश्र॑ च तत्‌ त्रिधव व्यवस्थितम | 


2 


फाव्यादश-- १। ९ ९ 
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पद्य के बन्धन से मुक्त पदसमृह गद्य कहलाता है। इसमें यदि यति और 
लय का बन्धन नहीं होता है । पद्य को अपेक्षा इसमें रमणीयता उत्पन्त करना 
दुष्कर होता हैं। अतएवं “गद्य॑ कत्रीनां निकरषं वदन्ति” कहुऋर गद्य का महत्व 
सुवीकार किया है । गद्य भी तीन प्रक्नार का होता है--चूणंक, उत्कलिका और 
यूत्तगन्धि | अग्निपुराण में ये तोन भेद स्वीकार किए गए हैं ।* 

दण्डी ने गद्य की यही परिभाषा दी है किन्तु उन्होंनेउ सके दो भेद और 
किए हैं। कथा और आदख्यायिका ।* चूर्णक नामक गद्य में समासों का प्रयोग 
अत्यल्प होता है। इसमें कठोर शब्दावली का प्रयोग होता है। इसीलिए यह 
वीर और रोौद्ररस के योग्य होता है । अग्नि पुराण के अनुसार जो गद्य अत्यल्प 
समास से संयुक्त हो और जिसमें कर्कश शब्दावली के प्रयोग हो, उसे चूणंक गद्य 
कहते हैं ।२ 

उत्कलिका नामक गद्य के प्रकार में लम्बे-लम्बे समासयुक्त वाक्य होते हैं । 
अग्निपुराण में उत्कलिक्रा और वृत्तसन्धि की मिली-जुली परिभाषा दी गई है- 
जिसके अनुसार जिस गद्य में लम्बे-लम्बे समास हों, उसे उत्कलिका गद्य कहते हैं 
किन्तु उसके विपरीत वृत्तगन्धि में समास बहुत प्रौढ़स्तर के नहीं होते हैं | इसकी 
शब्दावली भी न तो बहुत ककंश होती है और न बहुत कोमल ।४ 

गद्य के अत्यधिक महत्त्व को स्वोकार करते हुए अग्निपुराण में गद्य के पाँच 
प्रकार बतलाए गए हैं। आख्यायिका, कथा, खण्डकथा, परिकथा तथा 


१ अपद: पदसनन्‍्तानो गद्य तदपि गद्यते। 
चूर्णकोत्कलिका वृत्तगन्धिभेदात्‌ त्रिह़चकम || 
अग्निपुराण--३ ३ ७९ 
<२ अपादः पदसनन्‍्तानो गद्यमाख्यायिका कथा | 
इति तस्य प्रभेदी द्वी तयोराख्यायिका किल ॥| 
काव्यादश--- १२ हे 
३, अल्पाल्य-विग्रह॑ नातिमृदुसन्दभेनिरभरम्‌ । 
चूर्णक॑ नामतो दीघंसमासोत्कलिका भवेत्‌ ॥ 
अग्निपुराण---३है ३७। १ ० 
४, भवेन्मध्यमसन्दर्भे नातिकुत्सितविग्रहम | 
वृत्तच्छायाहरं वृत्तगन्धि नैतत्किलोत्कटम ।। (अग्निपुराण--३३७।११) 
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२४ 


बानिका ।* आख्यायिका गद्य का एक लोकप्रिय रूप है । इसके निबन्धन में 
४" के गद्यकाव्य के प्रणेता का वंश-परिचय रहता है। कवि-परिच्रय के 
ट णँत प्रसंग में वियोगजन्य परिस्थितियों का अधिक वर्णन होता है, जैसे 
ना पद्म विपत्ति अथवा संग्राम के परिणामस्वरूप होने वाला 


कन्याहरण रो मे ५ ३! 
विप्र लम्भ इत्या दि। इस मी ओर वृत्तियाँ भी अपने चमत्कृत रूप में उपस्थित 
होती हैं | इसके कथा भागों को उच्छुवास कहा जाता है| भख्यायिका में चूर्णक 
नामक गद्य का अधिक प्रयोग किया जाता है । इसमें कथातरायक के मुख से 
कही जाती है. तथा आवश्यकता पड़ने पर अन्य पात्र के मुख से भी कहलाई जा 
सकती है | 

दण्डी ने. काव्यादर्श में कथा और आख्यायिका में कुछ भी भेद नहीं 
किया है । उनके मतानुसार नायक अपने मूख से कथा कहे अथवा अन्य मख से 
कहलाए, है तो वास्तव में सब कथा ही ॥३ 

घ्वन्यालोककार ने लिखा है कि यदि आउख्यायिका में विप्रलम्भ श्रृंगार 
अथवा करुण रस का निबन्धन हो तो प्रवाह बना रहने के लिए अतिदीघेस मास- 
युक्त रचना नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार नाठक में रौद्र और वीर रस के 
प्रकरण में दीर्घ समासयुक्त पदावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए ।* अन्य रसों 


२ आख्यायिका कथा खण्डकथा परिकथा तथा । 
कथानिकेति मन्यन्ते गद्यकाव्यं वर पंचधा || (अग्निपुराण-३३७।१२) 
३, कतृ वंशप्रशंसा स्याद्यत्र गद्येन विस्तरात्‌ | 
कन्याहरणसंग्राम--विप्रलूभ्भविपत्तय:  ॥ 
भवन्ति यत्र दीघप्ताश्च रीतिबृत्तप्रवृत्तय) । 
उच्छूवासैडइच परिच्छेदो यत्र या चूर्णकोत्तरा | 
वक्‍त्र वापरवक्त्र वा यत्र साऊख्यायिका स्मृता । 
एलोकै: स्ववंशं संक्षेपात्कवियंत्र प्रशंसति ॥ 
( अग्निपुराण--३३७|१३,- १४, १५ ) 
४, तत्‌ कथा5ख्यायिकेत्येका जातिसंज्ञाद्ययांकिता | 
अन्रवान्तभेविष्यन्ति शेषाश्चाख्यानजातयः ॥  (काव्यादर्श-- १ २८) 
१, गद्यबन्धेषि अतिदीघंसमासा रंचना न विप्रलम्भश्वृंगारकरुणयोराख्या- 
यिकायामपि शोभते | नावकादावाप्यसमासैव सडघटना रीौद्रवीरादि: 
वर्णने विषयापेक्षं त्वौचित्यं प्रमाणतापहृष्यते प्रकृष्यते च । 
ध्वन्याकोक--३।प० १८७. 


उ 
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के सन्दर्भ में आनन्दवधेन ने स्वयं स्वीकार किया है कि आख्य।यिका में मध्य और 
दोधंपमास रचना होनी चाहिए, क्योंकि गद्य में विकटबन्ध से उत्कष उत्पन्न हो 
जाता है । 

कथा में भी कथाकार पहले संक्षेप में अपने वंश का वर्णन करता है । यद्यपि 
आख्यायिका में भी कवि द्वारा अपनी वंश-प्रशंसा की जाती है तथापि आख्या-- 
यिका में उसका विस्तार से वर्णन होता है और कथा में संक्षिप्त रूप से | अग्नि- 
पुराण में लिखा है कि कया में मुख्य कथा को लाने के लिए अवान्तरकथा की 
सृष्ठि करनी पड़ती है जिससे मुख्य कथा अधिक सुबोध हो जाती है ।* विश्वनाथ 
ने कथा के विषय में लिखा है कि सरसवस्तु को गद्य में निबण्धन करना 
कथा है |! यदि किसी गद्य में कथा और आख्यायिक्रा का मिश्रित स्वरूप 
होता है तो उसे परिकथा कहते हैं | इसमें कथा नायक के मुख से ही कहलाई जा 
सकती है और अन्य पात्र के मुख से भी। इसमें भी कथा के ससरान करुणरस 
प्रधान होना चाहिए। अग्निपुराण में भी कथा और आख्यायिका के मिश्चित. 
स्वरूप को परिकया स्वीकार किया गया है।४ 


अग्निपुराण में इन भेदों के अतिरिक्त कथानिका नामक भेद स्वीकार 
किया है | गद्यक्राव्य का यह भेद अन्य आचार्यो ने स्वीकार नहीं किया है । दण्डी 
गद्यकाव्य के समस्त प्रकारों को कथा और भाख्यायिका में ही समाहित मानते 


१, अदख्यायिक्रास्तु भुम्ता सध्यसमासादीघंसमासे एवं सडःघटने । 
यद्यस्य विकटबन्धाश्रयेण छायात्वात्‌ | 
ध्वन्यालोक--३ 8४० १८६ 
२, मुख्यस्यार्थस्यावताराय भवेद्यत्र कथान्तरम्‌ । 
परिच्छेदो न यत्र स्याद्‌ भवेद्वा लम्बके: क्वचित्‌ ॥ 
सा कथा नाम तदुगर्भ निबन्धनीयाश्व॒तुष्पदीम । 
भवेत्खण्डकथा या5सौ कथा परिकथा तयो:॥ 
अग्निपुराण--३३७।१६ एवं १७. 
३. कथायां सरसं वस्तु गद्येरेव विनिर्मितम्‌ । 
साहित्यदपपंण---६।३ ३२: 
४. केथार्यायिकयोमिश्रभावात्परिकथा स्मृता |। 
अग्निपुराण"-३३७। १९. 
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हैं । उनका तो कथन है कथा और आख्यायिका भी एक ही वस्तु के दो नाम हैं । 
अतंएव गद्य के अन्य उपभेद करने की कोई आवश्यकता नहीं हैं ।! अग्निपुराण 
में लिखा है कि कथानिका में गद्यकाव्य का केन्द्रीभूत विषय यद्यपि अधिक उदात्त 
-नहीं होता है तथापि कथावस्तु सुनियोजित होती है । इसमें प्रारम्भ में सुख 
परक भयानक रस, मध्य में करुण रस और भन्‍्त में अदभुत रस का पारि पाक 
होता है 


'पद्य का रुवरूप 
गद्य के समान अग्निपुराण में पद्म के भेद वरणित किए गए हैं। पद्यमय 
काव्य के दो भेद होते हैं | वृत्त और जाति। जहाँ पर पद्यों में केवल नियमानुसार 
अक्षरों की गणना की जाती है, उसे वृत्त या छन्द कहते हैं । परन्तु जहाँ मात्राओं की 
गणना की जाती है, उसे जातिछन्द कहते हैं । अग्निपुराण तथा काव्यादश्श में छन्द 
का महत्त्व बतलाते हुए लिखा है कि छन्दः शास्त्र का ज्ञान काव्यरूपी गस्भीर 
सागर को पार करने में नौका की भाँति सहायक होता है | 


अग्निपुराण में पद्य के निम्नलिखित सात भेद किए गए हैं महाकाव्य, 
कलाप, पर्याबन्ध, विशेषक, कुलक, मुक्तक तथा कोष ।* यद्यपि काव्य के यह सात 
भेद हैं तथापि काव्य के इन भेदों में महाकाव्य नामक भेद सबसे लोकप्रिय 


है। महाकाव्य के लक्षण प्रायः सभी आचारयों ने किए हैं। विष्णुधर्मोत्तरपुराण 
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१, तत्‌ कथा5रु्यायिकेत्येका जाति: संज्ञा द्वयांकिता । 
अत्रेवान्तर्भविष्यन्ति. शेषाश्चाख्यानजातयः |। 
काव्यादश--१।२ ८ 
२, भयानक सुखपरं गर्भ व करुणों रस३। 
अद्भुतो5न्ते सुकलप्तार्थो नोदात्ता सा कथानिका ॥ 
अग्निपुराण--३३७। रे 
है, सा विद्या नौस्वितीर्षणां गम्भीर काव्यसागरम | 
अग्निपुराण--३३ ७।२० तथा 
काव्यादशं---१।१३ का उत्तरा्ध 


४, महाकाव्यं कलापश्च पर्याबन्धों विशेषकम । 
कुलक॑ मुक्तक कोष इति पद्मकुठुम्बकम्‌ || 


अग्निपुराण--३ ३ ७। २३ 


जद 





काव्य और उसके भेद २७ 


में महाकाव्य के लक्षण दिए गए हैँ किन्तु ये लक्षण कुछ अपूर्ण से हैं और अधिक 
साडगोपाडग नहीं हैं । उसके अनुसार जिस काव्य में नायक का उत्त्करषं दिखलाया 
जाता है तथा नायक के उत्थान से सस्बन्धित युद्धादि का वर्णन हो, उसे महाकाव्य 


'कहते हैं । इसमें युद्ध के लिए तैयार सेना, युद्धरत सेना और युद्ध के दृश्यों का 


वर्णन होता है । महाकाव्य में देश की स्थिति का तथा राजा इत्यादि का वर्णन 


होना चाहिए | साथ ही साथ ऋतु, पर्वत, नदी भादि प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन 
होना चाहिए। नायक के घरित्र का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। अतएव 


उसके चरित्र को बहुत उदात्त दिखलाना चाहिए। नायक को कमंविजयी 
तथा सत्पथ पर आश्रित तथा लोकविजयी प्रदर्शित करना चाहिए । महाकाव्य के 
नायक का गौरव बनाए रखने के लिए केवल प्रतिनायक्र के साथ ही उसका घात- 
प्रतिघात प्रदर्शित करना चाहिए ।” 


नाटक की तरह महाकाव्य में नायक का मरण कभी भी प्रदशित नहीं 
“करना चाहिए। महाकाव्य में छन्द से विरहित पद्य का, गद्य का तथा शब्दशास्त्र 


विरोधी वर्णनों का प्रयोग नहीं होना चाहिए । काव्यबन्ध में अप्रसिद्ध शब्दों के 


प्रयोग तथा शब्दों की पुनरुक्ति से बचना चाहिए। परन्तु किन्‍्हों विशिष्ट 


स्थितियों में पुनरुक्ति का प्रयोग श्रेयस्कर माना जाता है, जैसे विस्मय, 
असुया, भय, शोक, हणष तथा शीघ्रता। इसमें वीप्सा या द्विरुक्ति अवश्य होनी 


चाहिए । ऐसे समय में इसे दोष नहीं माना गया है । इसी प्रकार दूतवाक्य में, 


१. प्रयाणोद्यत-सम्प्रेषयुद्धयुक्तं तदेव तु । 
नायकाभ्युदथोपेत॑ महाकाव्यं तदिष्यते || 
वर्णयेच्च महाकाव्ये देशपत्तनपाथिवानु । 
ऋत्वद्रिनिम्तनगाश्चेव तथा नारीश्च पाथिव ॥। 
वर्णनीयौं तथवात्र नायकप्रतिनायकौ । 
नायको धर्मंविजयी सताम्पन्थानमा श्रित: 
तथा च लोकविजयी विज्ञेयः प्रतिनायकः | 
प्रतिनायकघातस्तु वक्तव्यों नेतर॒स्य तु ॥ 


विष्णुधर्मोत्त रपुराण---१५।४ से ७ 











२८ पौराणिक काव्यशास्तर-तत्त्वानुशीलन 


स्वप्न में, अचानक कार्य के उत्पन्न हो जाने पर पुनवंचन का निर्देश है ।? 


महाकाव्यप में संशय से युक्त वचनों का; पूर्वापर विरुद्ध वचनों का तथा 


लोक विगहित बातों का वर्णन नहीं होना चाहिए | महाकाव्य में कुछ अंग रसों 


का वर्णन कर पश्चात्‌ सभी रसों का जेसे श्वृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर,. 


भयानक, वीभत्स, शान्त तथा अद्भुत रसों का साड्गोपाड़ग वर्णन होना 
चाहिए | महाकाव्य को कछाकौशल तथा धर्म और भथे से युक्त होता त्राहिए । 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण में नायक के अभ्युदय पर विशेष बल देते हुए लक्षणों के 
अन्त में फिर लिखा है कि महाकाव्य में नायक के उत्तम कार्य तथा अभ्युदय को, 
प्रदशित करना चाहिए ।* 


अग्निपुराण के अनुसार महाकाव्य का विभाजन सर्गो में होता है. तथा 


१, नायकस्य महाराज मरणं नव वर्णयेत्‌ । 
सशरीरस्य यस्य स्यात्सम्प्राघिस्तस्य वर्णयेत्‌ ॥॥ 
छनन्‍्दोविरहितं गद्य शब्दशास्त्रविरोधि च । 
कष्टाक्षरपदन्या समश्ली लवचनान्वितम्‌ ॥ 
तस्यादुल्‍लक्ष्यवाक्याथमप्रसिद्धाभिधानवतु | 
कांग्यबन्ध॑ न कत्तंव्यं पुनरकतं न यद्भवेत्‌ ॥। 
विस्मये वाप्यसूयार्यां भयशोकत्वरासु च । 
हर्ष न्र वीप्सा कत्तंव्या पुनरक्‍तं न तद्विदुः । 
दृतवाक्यें तथा स्वप्ने, कार्यगत्या तथागते | 
पुनवंचननिर्देशे पुनरुक्तं न तद्विदुः | 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण--१५॥८ से १२ तक 
२, ससंशयं न वक्तव्य प्रतिज्ञारहितं तथा | 
पूर्वापरविरुष्दं लव यच्च छोकविगहितम ॥| 
श्रृंगा रहास्यकरुणं, रौद्रवीरभयानकेः | 
बीभत्सादभ्रुतशान्ताख्य रसै। कार्यंसमन्वितम्‌ || 
काव्य कलाकोशलसंप्रयुक्तं 
धर्मेण चार्थन तथोपन्नम्‌ | 
धर्मेण युक्तस्य च नायकस्य, 
काय तथा चाभ्युदयाम्तमेव | 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण-- १५८ से १५ तक: 


काव्य और उसके भेद २्दध 


इसका आरम्भ संस्कृत से होता है। महाकाव्य का इतिवृत्त इतिहास की कथा 
से सभ्बन्धित हो अथवा जनश्रुति से चलो आने के कारण पहले से ही प्रचलित 
किसी कथा से सम्बन्धित ही । इसमें मन्त्रणा वृतप्रेषण और युद्धांदि का साडगो- 
पाडग वर्णन होना चाहिए, किन्तु कवियों को अतिविस्तार से बचना चाहिए। 


महाकाव्य को शक्वरी, अतिशक्वरी, अतिजगती, त्रिष्टुप पुष्पिताग्रा तथा 
क्त्रादि छन्‍्दों से समन्वित होना चाहिए। सर के अन्त में छन्द बदल देना 
चाहिएु। इसमें मात्रिक छन्‍्दों का भी प्रयोग होना चाहिए। महाकाव्य के सर्ग 
न भति संक्षिप्त हों और न ही अति विस्तृत । महाकाव्य में यथा सम्भव प्रत्येक 
प्रकार के वर्णन को स्थान देना चाहिए, जैसे नगर, समृद्र, पवत और ऋतु वर्णन 
इत्यादि | इसमें सज्जनों की निन्‍दा को पद्धति का त्याग करता चाहिए |” 


अग्निपुराण के अनुसार महाकाव्य में प्रातः, सन्ध्या, रात्रि इत्यादि के वर्णन 
के साथ ही साथ पादप, उद्यान, जलक्रीड़ा एवं मदिरापन इत्यादि का वर्णन होना 
चाहिए। इसमें कुलटठाओं के आश्चयेजनक चरित्र का चित्रण होना चाहिए। 
इसमें लोकोत्तर तत्त्व भी सम्मिलित होने चाहिए, जैप्ते प्रमाद, भन्धकार तथा 
सचण्ड पवन इत्यादि । महाकाव्य का कथानक-वर्णन तीनों प्रकार को रौतियों, 


बंदर्भी, गौड़ी और छाटी से परिपूर्ण होनी चाहिए। महाकव्य को भावों से 


हलकाता+-- अन्ना ता ८ 





अनननन्‍मन्‍नममननननमकनानामक-नान जन 


१, सर्गंबन्धो महाकाव्यमारब्धं संस्कृतेन यतु । 
तादात्म्यजत्तत्त तत्सम॑ नाति दुष्यति |॥ 
इतिहासकथोद्भूतमितरद्‌ वा सदाश्रयम्‌ । 
मन्त्रदूतप्रयाणाजिनियत नाविविस्तरम्‌ ॥ 
शकक्‍्वर्या5तिजगत्य|इतिशक्वर्या त्रिष्ठुभा तथा | 
पुष्पिताग्रादिभिवकत्रा भिजनैश्चा भि: सम: ॥ 
युक्ता तु भिन्नवृत्तान्ता नातिसंक्षिप्तसगंकम्‌ । 
अतिशक्वरिकाश्श्योमेकसंकीर्णकेः: पर: |! 
सात्रयाधप्यपरः सगे: प्राशस्त्येपु च पश्चिम: || 


अग्निपुराण--२४ से २८ तक 








३० पॉराणिक काब्यशाद््र-तत्त्वानुशीलन 


परिपूर्ण, रसों से युक्त तथा अलंकारों से पृष्ठ होना चाहिए ।१ 

यद्यपि विय्णुधर्मोत्तर पुराण एवं भअग्निपुराण दोनों में महाकाव्य के 
लक्षणों का वर्णन है, तथापि अग्निपुराण का वर्णन अधिक समीचीन है। 
द्रध्व्य है कि अग्निपुराण के लक्षण कविराज विश्वनाथ के साहित्यदपंण के 
लक्षण से बहुत मिलते-जुलते हैं । 

दण्डी ने महाकाव्य के लक्षणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि महाकाव्य 
सर्गों में विभाजित होता है। इसमें सबसे पहले आशीर्वाक्य या नमस्क्रिया 
होती है और कथाभाग का निर्देश किया जाता है । महाकाव्य को कथा 
इतिहास की कथा पर आधारित होना चाहिए, अथवा सत्पुरुष की कथा का 
आश्रय लेकर धमं, अथ, काम और मोक्ष की सिद्धि का वर्णन होना चाहिए । 
इसमें चतुर और उदात्त नायक को कथा बाला मुख्य पात्र होना चाहिए 
भौर नगर, समुद्र, पव॑त, ऋतुओं, चन्द्रोदय, तथा सूर्योदय, एवं चन्द्रास्त 
एवं सूर्यास्त का वर्णन होना चाहिए। प्रकृति के इन वर्णनों के साथ- 


पाथ उद्यान-विहार, जलक्रीड़ा, मधुपान, और ' प्रेम-प्रसंगों का वर्णन 
होना चाहिए |* 





शा 7 मल मम 2 6: ॥0 १2३६ 


१. कल्पो$तिनिन्दितस्तस्मिन्विशेषानादर: घताम्‌ । 

नगरार्णवशेल्तु चद्धार्काश्रमपा दपै: |। 

उद्यानसलिलक्रीडामधुपान रतोत्सवै: | 

इंतीवचनविन्यासैरसतीच रिता द्भुत: ॥ 

वमसा सस्ताथ्प्यन्यविभावरतिनिभ रे: । 

स्ववृत्तिप्रवृत्ते चं सवभावप्रभावितम | 

सवरीतिरसैः स्घृष्ट पुष्टं गुणविभुषर्ण: | 

अतएव महाका व्यं तत्कर्ता च महाकवि: ॥। 

वाग्बंदण्ध्यप्रधाने*पि रस एवात्र जीवितम्‌ । 

८थव्रयत्ननिव॑त्यं, वाग्विक्रमाणि रसाह्वप्‌: ॥अ०प१०-३३७|२६ से३ १तकः 
२. सर्गंबन्धो महाकाव्यमृच्यते तस्य लक्षणम्‌ | 

आर्शनमस्क्रियावस्तुनिर्देशो वापि तन्मुखम्‌ ॥ 

इतिहासकथोद्भूतमित रद्द सदाश्रयम | 

भतुवंगंफलायत्तं चंतुरोदात्तनायक्म्‌ ॥ 

नगराण्णवशलर्तुच॒द्धाकोदयवर्णनै: । 

उद्यानसलिलक्रीडामधुपानरतोत्सवै) ॥ काव्यादशं--१।१४ से १६ तक 


५ +.. अन्न सदा | 
.._ €$._ 3-०. ७>--+५--+<मान.. सम... कम नअक+न«....-तमामन्‍>»ममम-. 


काव्य और उसके भेद शेर 


काव्य में विप्रलम्भ श्वद्भधार का वर्णन अवश्य होना चाहिए, क्योंकि बिना 
ब्रिप्रठम्भ के शंगार की पुष्टि नहीं होती है । विवाह का वर्णन राजकुमारों की 
उत्पत्ति का वर्णन, राजा का रु/त्त्रयों के साथ मन्त्रणा, ग़ात्रु को जीतने 
के लिये अपने प्रधान पुरुषों के साथ गुप्तसम्भाष: अएद दिखलाना चाहिए । इसमें 
सन्देश-प्रेषण, विजय-यात्रा इत्यादि के घाथ नायक का अभ्युदय दिखलाना 
सचाहिये। महाकाव्य के सर्गों में भिन्न-भिन्न वृत्तान्त और घटनाओं का वर्णन 
होना चाहिए। प्रत्येक सर्ग के अन्त में दूसरे प्रकार के वृत्त का उपयोग किया 
जाये । महाकाव्प में यथायोग्य अलंक्ारों का वर्णन होना चाहिए। ऐसा काव्य- 
कल्पान्त रस्थायी कीति का साधन बनता है ।” 

उपयु क्त लक्षणों को गिनाने के बाद दण्डी ने यह भी लिखा है कि 
महाकाव्य के लिये जितने भी वर्णनीय विषय बतलाये गये हैं, उसमें यदि कोई 
न्यूनता भी रह जाय परन्तु श्रोता भौर अध्येता यदि रस पुष्ठि का अनुभव करते 
हों तो काव्य दूषित नहीं होता है ।९ 

यद्यपि महाकाव्प में विविध वाकक्रौशऊू की प्रधानता होती है तथापि 
काव्य की आत्मा तो रस है, अवः कवि को व्यथे के वाककोशल को छोड़कर 
महाकाव्य के कलेवर को रससिक्त बनाना चाहिये तथा कथा की समाप्ति तक. 
नायंक को चतुवेग की प्राप्ति करवाना चाहिये | 


महाकाव्य का सबसे अधिक विवेचनात्मक तथा साइुगोपाइुंग वर्णन विह्वनाथ ने 
साहित्य-दर्षण में क्या है। उनके अनुसार महाकाव्य को सर्गों में विभाजित 
होना चाहिये तथा उसका प्रमुख पात्र नायक होना चभाहिए। महाकाव्य 
का नायक कोई देवता हो सकता है अथवा अच्छे वंश का क्षत्रिय, जो धीरोदात्त 


हो तथा अन्य गुणों से समन्वित हो । किसी-किसी महाकाव्य में एक राजवंश में 





१ विप्रलम्भीववाहैश्च, कुमारोदयवर्णने: 
मन्त्रदूतप्रयाणाजिनायकास्पुदयरपि ॥ 
सवत्र भिन्नवृत्तान्तेरूपेते लोकरज्जकम्‌ | 
काव्यं कल्पान्तरस्यायि जायते सदलडःकृति |। 
काव्यादश-- १॥१७ एवं १९ 
२. न्यूनमप्यत्र ये; कैश्चदडगे: काव्यं न दुष्यति | 
यदयुपात्तेषु सम्पत्तिराराधयति तह्विदुः ॥ 
काव्यादश+«१॥२० 





३२ पौराणिक काव्यश/स्त्र-तत्त्वानुशीलन 


उत्पन्न अनेक कुलीन राजाओं की चरित्र-चर्चा दिखलाई पड़ती है | रसाभिव्यंजन 
की दृष्टि से श्ुंगार, वीर और शान्‍्त रसों में से कोई एक रस महाकाव्य का 
अंगी रस होता है अन्य सब रस उसके सहायक बनकर वर्णित किये जाते हैं । 
महाकाव्य में नाटक की झमस्त संन्धियों का वर्णन होना चाहिये ॥ महाकाव्य 
का इतिवृत्त या तो इतिहास से गृहीत होना चाहिए अथवा किसी महापुरुष के 
जीवन से सम्बद्ध कोई लोकविश्वत॒ कथा से लिया जा सकता है। महाकाव्य 
में धमं, अथ, काम और मोक्ष का भी काव्यात्मक निरूपर्ण किया जाना 
चाहिये |) 
महाकाव्य के प्रारम्भ में मंगलमय इलोक या नमस्कारात्मक वाक्य होने 
चाहिये। यदि आशीर्वादात्मक वाक्य से वस्तु का निर्देश होता हो तो बहुत 
अच्छा रहता है । महाकाव्य में दुष्टों की निन्द्ता और सज्जनों की प्रशंसा होनी 
चाहिये | महाकाव्य में कम से कम आठ सर्ग अवश्य होने चाहिये, जो न तो 
बहुत विस्तृत हों और न अतिसंक्षिप्त | प्रत्येक सर्ग में किसी एक बृत्त में सब 
पद्य निबद्ध किये जाने चाहिये और सं के अन्त में वृत्त को परिवर्तित: कर 
देना चाहिये। सं के अन्त में अगले आने वाले सगं की कथा की सुचना होना 
चाहिये ।* 


१, स्गंबन्धो महाकाव्यं तत्रेको नायक! सुरः | 
सद्वंश: क्षत्रियों वापि धीरोदात्तगुणन्विता ॥ 
एकबंशभावा भूपा4 कुछजा वह॒वो5पि वा । 
श्रृंगा रवी रशान्तानामेको5डःगी रस इष्यते | 
अड्गानि सर्वेषि रसा: सर्वे नाटकसन्ध्य: | 
इतिहासोद्भवं वृत्तमन्यद्धा सज्जनाश्रयन्‌ ॥ 
'चत्वारस्तस्य वर्गा: स्थुस्तेष्वेक॑ चर फर्ल भवेत्‌ ॥ 
। साहित्यदपंण--६।३१५ से ३१८ तक 
३, आदी नमस्क्रियाशीर्वा; वस्तुनिर्देश एवं वा 


कंवचिन्निन्दा खलादोनां, सतां च गुणकीत्तंनम्‌ | 
एकबृत्तमय; पदूय रवसानेउन्य वृत्तकै: | 
नातिस्वल्पा नातिदीर्घा सर्गा अश्यधिक इस ॥ 
नानादृत्तमयः क्वापि सर्गं: कइचन हृश्यते । 
सगन्ति भाविसगंस्थ कथायाः सूचनं भवेत्‌ ॥ 
साहित्यदपंण---६।३१९ से ३२१ तक 


है 


जरुकन 


काव्य और उसके भेद ३३ 


महाकाव्प में प्राकृतिक हृ्यों का विशेष वर्णन होता चाहिये, जेसे सन्ध्या, 
प्तस्द्र, रात, प्रदोष, सघन अन्धकार, दिन, प्रात!काल, मध्याह्ल, मृगया, पबत, 
जतु, वनराजि तया समुद्र इत्यादि । शांगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों 
का साइगोयाह ग॒ वर्णन होना चाहिये। महाकाव्य में मुनि, स्वर्गें, नरक, यज्ञ 
इत्यादि धामिक बातों का वर्णन हो, किन्तु साथ ही साथ युद्ध, सेना का प्रमाण, 
यात्रा, साम, दाम, दण्ड भेद, आदि उपाय चतुष्टय का वर्णन, मन्त्रो तथा पुत्र- 
जन्म इत्यादि इन सबका साडगोपाडग वर्णन होना चाहिए | महाकाव्य का 
ज्ञामकरण या तो कवि के नाम पर हो अथवा नायक के नाम पर हो | इसमें 
-वष्यंवस्तु के आधार पर सर्गों के नामकरण भी होते हैं ।' 


साहित्य-द्पंण. की महाकाव्य की परिभाषा सामान्यतः सान्‍य है 
-क्योंकि यह जितनी विशद और पूर्ण है, उतनी अन्य आलंकारिकों की नहीं ॥ 
इसमें इतिवत्त; चरित्र चित्रण और रसाभिव्यंजन तीनों की दृष्टि से 
-महाकाव्य के स्वरूप का निरू्पण किया गया है । सभी लक्षणशास्त्रियों के मत का 
अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि कुछ बाते सभी आचार्यों ने स्वीकार की हैं| 
जैसे महाकाव्य सर्गंबन्ध होना चाहिए तथा प्रधान नायक के चरित्र का उत्क्े 
'दिखलाते हुए उसे बहुमुखी प्रतिभा से सम्पन्न बताना चाहिये | 


रुद्रट ने काव्यालंकार में लिखा है कि निरन्तर बढ़ती हुई विस्तीर्ण महिमा 
को फेछाता हुआ महाकवि युग के अन्त तक स्थिर रहने वाले हिम के समान शुभ 
श्मणीय यश काव्य से प्राप्त करता है ।* 


१, सन्ध्यासुर्यन्दुर॒जनी-प्रदोषध्वान्तवास रा: । 
प्रातमंध्याह्ष ठग पाशैंलतु वबतसागराः ॥॥ 
सम्भोगविप्रलूम्भी च मुनिस्वगेंपुराध्वराः | 
“रणप्रयाणौपयम मन्त्रपुत्नोदया दय$ ॥। 
'वर्णनीया यथा योगं साइगोपाडगा अमी इह । 
कवेव्‌ त्तस्य वा नाम्ता नायकस्येतरस्य वा || 
नामाए्य सर्गोपादेषकथया सर्गनाम तु । 
साहित्यदपण--६।३२२ से ३३५ के पूर्वार्ध तक 
२, स्फारस्फुरुरूहमहिमा हिमधवर्कूं सकललोककमनीयम्‌ । 
कल्पान्तस्थायियशः प्राप्नोति महाकविः काव्यात्‌ ॥ 
काव्य|लंका २०-१९ ६ . 


३४ पौराणिक काव्यशास्त्र-तत्त्वानुशीलन 


अग्निपुराण में पद्म का कलछाप नाम से एक अन्य भेद किया गया है ४ 
जिस पद्य में केवल एक छन्द का प्रयोग किया गया हो तथा जिसमें अतिशय्क 
कोमलता लाने के लिये कैशिकी वृत्ति का प्रयोग किया गया हो, उसे कछाप या 
कलापक कहते हैं । इसकी विषय-वस्तु में प्रवास और पूव॑राग का समावेश 
होना चाहिए ।* | 

अग्निपुराण में काव्य के भेद में पर्यायबन्ध नामक भेद की गणना: 
की गयी है | उसके विस्तार के विषय में कुछ नहीं लिखा गया है । इसका कारण 
सुशील कुमार डे के “संस्कृतकाव्यशास्त्र का इतिहास” के भनुसार है कि 
इसका अलंकार-सम्बन्धी खण्ड मुख्यतया संग्रहमात्रा है। इसका लेखक स्वयं 
कोई बड़ा सैद्धान्तिक नहीं था। उसका उद्देदय एक कामचलाऊ संग्रहमात्र 
नस्तुत करना था| उसने किसी विशेष मत अथवा सिद्धांत का अनुसरण- 

_न करके सभी सूत्रों में प्राप्त सामग्री को साररूप में प्रस्तुत किया है ।* 


सविशेषक नामक काव्य में संस्कृत के भ्रतिरिक्त अन्य प्राकृत इत्यादि में 

भी रचना की जा सकती है। विशिष्ट रूप से काव्य-सामग्री अ्रस्तुत करने: 

के कारण इसे सविद्येषक कहते हैं| जिस काव्य में विभिन्न प्रकार के छः छन्दों 

का प्रयोग हो, उसे कुछक नामक काव्य कहते हैं। इसे सान्दानितक भी कहते. 

हैं। विभिन्नप्रकार के छल्दों के प्रयोग के कारण इसमें उक्तिवैति्रय बना 
रहता है।३ 


साहित्यदपंणकार कुलक और सान्दानितक को अलग-अलग मानते हैं | 


उनके अनुसार जिनकी रचना तीन पद्चों में पूर्ण हो जाती है, उसे सान्दानितक और 
जिसकी रचना में पाँच पद्मों का कुछ दिखलाई देता है, उसे कुलक कहते हैं ।४ 


१. समानवृत्तनिव्यु ढ; केशिकीवत्तिको मल || 
कछापोथ्त्र प्रवास: प्रागनुरागादयों रसः |. अग्निपुराण--३२७।३४- 
३, काव्यशास्त्र का इतिहास--प्रृष्ठ ९१ 
३, सविशेषकप्राप्तादि संस्कृतेनेतरेण चर । 
श्लोकेरनेके: कुलकं स्यात्सन्दानितक॑ च तत्‌ ॥ 
अग्निपुराण>- ३३७।३ ५. 
४, दभ्यां तु युगमक सान्दानितर्क॑ त्रिश्रिरिष्यते | 


कलापक घतुभिश्व पंचन्नि; कुलक मतम्‌ ॥ ; 
साहित्यदपंण-+ ९ रे १४ 








काव्य और उसके भेद श्शू 


दष्डी नें इन सबको अलग न मानकर महाकाव्य में समाहित किया है। 
मुक्तक, कुछ, कोष, संघात आदि सगगंबन्धात्मक महयकाव्य के अंगभूत हैं। अतएव 
उनके अलग स्वरूप निर्धारण की आवश्यकता नहीं है ।" 
सक्तक 

काव्य की स्फुट रचना मुक्तक कहलाती है। इसमें कथाप्रवाह का कोई 

बन्धन नहीं होता है । इसका प्रत्येक श्लोक चमत्कारक्षम होता है और सहृदयों 

को आनन्दित करने में समर्थ होता है। अग्निपुराण में मुक्तत श्छोक की 
'मत्कारक्षमता पर अधिक बल दिया गया है ।* दण्डी के काव्यादश में भी इसी 
परिभाषा को उद्घ्रत किया गया है | मुक्तक का अपना स्वतन्त्र महत्व होता है ॥ 
यदि प्रबन्ध काव्य एक पुरा उद्यान है तो मुक्तक एक चुना हुआ पुष्पगुच्छुक-। 


मुक्तक का अथ ही है मुक्त होना | जो पद्म अन्य पदों की आकांक्षा से मुक्त 
होता है, उसे मुक्तक कहते हैं ।? संस्कृत साहित्य के अधिकांश मुक्तक खो गए हें, 
किन्तु जो उपलरूब्ध हैं, वे अत्यन्त सरस हैं। मुक्तक काव्य के प्रसंग में आचायें 
आनन्दवर्धन ने लिखा है कि इस में भी प्रबन्ध काव्य की भाँति कवियों का 
रसाभिनिवेश दिखलाई पड़ता है।४ 


कोष 


जैपा इसके नाम से स्पस्ठ है, यह एक काव्य कोष है। इसमें भग्निपुराण 


के अनुसार काव्यों के उद्भठ विद्वानु ओर कविशिरोमणि आचार्यों की 





१, मुक्तक कुलक कोष; संघात इति ताहश; । 
सर्गंबन्धांशरूपत्वादनुक्तः पद्चविस्तर ॥ 
काव्यदरशे-७ १॥१३२ 
२, मुक्तक इलोक एकेकश्चमत्का रक्षम) सताम्‌ | 
अग्निपुराण-- हे ३७। ३ ६ 
३, छन्दोबद्धपदं पद्म तेन मुक्तेन मुक्तकम्‌ ॥ 
साहित्यदपंण--६ /३ १४ 
४, मुकतकेषु प्रबन्धेष्विव. रपबन्धाभिनिवेशिन।! कवयो दृश्यच्ते यथा 
अमरुकस्य कवेमु क्तका३ श्वृंगाररसस्यन्दिनः प्रबन्धायसानों प्रसिद्धा 
एव | | 
ध्वन्याछोक उद्योत ३।ए० १८२ 


जेध्‌ पॉराणिक कोब्यज्ात्न-तत्वानुशीलन 


हंदयस्पर्शी सूक्तियों का संग्रह होता है। इसमें अत्यधिक रससिक्तता होती है 
जोरः प्रवाहमान रस के कारण यह दिद्वाब्र थौर चतुर रखिकों का बत्यन्त 
फ्रिय होता है ।' साहित्यदपंणकार के अनुसार कोष एक दूबरे से निरपेक्ष 
स्वतन्त्र श्छोकों का संग्रह होता है ।* कोष में रसाभास उौर उपक्वम की शक्ति 
होती है तथा कुलक की तरह इसमें एक ही सर्ग में भिन्न-भिन्न छन्दों का प्रमोग 
होता है | कोष को दो भागों में विभक्त किया जाता है | मिश्रित और अकी णंक | 
मिश्रित क्‍ 
इसमें काव्य श्रव्य भी हो सकता है एवं हृश्य भी ॥। इन दोनों के मिश्रण के 
बकारण इसे मिश्रित कहते हैं | 


९ 


अकीणक 
इसमें भिन्न-भिन्न प्रकीर्ण सुक्तियों का संग्रह होता है ॥ अतएवं इसे प्रकीर्णक 


कहते हैं । 
चस्पू काव्य 
जिसमें गद्य और पद्य का मिश्रण होता है, उसे चम्पु काव्य कहते हैं।? 

चब्पू का एक प्रकार बिरुद है। इसमें गद्य-पद्मय मिश्वित करते हुए राजाभीं 
की स्तुति गाई जाती है। दण्डी के अनुसार नाठक भी चम्पू काव्य की श्रेणी 
में बाते हैं | उनका विचार है कि गद्य-पद्म मिश्रित शैली को चम्पू कहते हैं ।४ 

अन्यान्य आचार्यों ने काव्य के दो भेद किए हैं। तब चम्प्‌ काव्य; काव्य और 
आखूयायिका के साथ श्रव्य काव्य में समाहित हो जाता है । 


१, सुक्तिभि। कविसिहानां सुन्दरीभि: समन्वितः। 
कोषो ब्रह्मापरिच्छिन्न: स विदग्धाय रोचते ॥ 
अग्निपुराण-++-३३ ७|३६ 
9, कोष: श्लोकसमृूहस्तु स्थादन्योन्यानपेक्षकः । 
साहित्यदर्ण---६।३२९ 
है, गद्यपद्यमयं कांव्यं चम्पुरित्यभिधीयते | 
साहित्यदबंण--६॥३३६ 
४. मिश्राणि नाठकादीनि तेषामन्यंत्र विस्तरः | 
आद्यपद्यमयी. काचिच्चम्प्रित्यभिधीयते || 


काव्यादश--१॥३ १ 














है > 


जाता 


प्र 
/५ 


रु 


रीति ओर वृत्ति 


शब्दों को वाक्य में गूंंथकर सुन्दर काव्य का सर्जन किया जाता है। यहीं 
काव्यगुम्फ यदि उच्च श्रेणी का होता है तो सहृदयों के मन में आनन्दोल्लास की. 
उत्पत्ति करता है । उसमें यदि कहीं से न्‍न्यूनता रहती है तो वह विज्ञ पाठकों को 
खटकता सा रहता है। अतएव काव्य में पुण्णता प्राप्त कराने के लिए रीति 
का ज्ञान नितान्त आवश्यक है । अग्निपुराण में इसका महत्त्व बतलाते हुए इसके 
पौँचाली, गौडी, वंदर्भी और छाटी चार भेद बतलाएं हैं।? रीति का महत्व 
प्रतिपादित करते हुए आचाय॑ विदइवनाथ गुण, अलकार और रीति को एक साथ 
संगठित कर उसे “रसात्मक वाक्यम्‌” रूप काव्य की उत्कृष्ठता का कारण बतलाते 
हैं ।* अग्निपुराण की भाँति इन्होंने भी रीति के चार प्रकार स्वीकार किये हैं ।* 


पांचाली 

पांचाल-देश में लोकप्रिय होने के कारण पांचाली रीतिनाम पड़ा ॥ 
पांचालो रीति में छोटे-छोटे समास होते हैं । अत्यधिक समासों का प्रयोग इसमें 
बजित है | इसकी भाषा कोमल तथा अलंकारों से युक्त होती है और कोमलकान्त 
फ्दावली से युक्त होने के कारण सहृदय पाठकों के मन में सीधे उतर जाती है ॥ 
थोड़े अलकारों से युक्त होने के कारण इसका काव्य-सौन्दर्य और भी बढ़ जाता 
है। अग्निपुराण में पांचाली को मृदु ओर अल्य विग्रह वाला बतलाया 
गया है ।* अग्निपुराण के मत से विश्वनाथ कविराज सहमत हैं ॥। उनके मत 


में भी पांचाली में ओज और माधुयं-व्यंजक वर्णों को छोड़ दिया जाता है। 





१. वाग्विद्यासम्प्रतिज्ञाने रीति सापि चतुर्विद्या। 
पांचालोगौडदेशीया वैदर्भी लाठजा तथा ॥ 
२, उत्कषहेतव: प्रोक्ता गुणालडःकाररोतय: । 
साहित्यद्पण-- १३ 
३, उपकर्त्नी रसादीनां सा पुनः स्यथाच्चतुविधा । 
वदर्भी चाथ गौडी च पांचाली छाटिका तथा || साहित्यदपेण--६। १ 
४, उपचा रयुतामृद्वी पाञ्चालछी ह्लस्वविग्रह्दा ।अ०-पु०३४०॥२ का पूर्वार्ड 





रे पौराणिक काव्यशास्त्र-तत्त्वानुशी रन 


प्रसाद को अभिव्यक्ति करने वाले पदों से उसको रचना की जाती है, जिनमें 
पांच या छः बड़े समासों से अधिक समासों का प्रयोग नहीं होता है ।* 


भोजराज के मत में भी पांचाली रीति में पांच यां छः बड़े समासों से अधिक 
पदों का प्रयोग नहीं होना चाहिए तथा इसमें ओज और कान्ति गुणों को 
वर्तमान रहना चाहिए । पांचाली रीति को मिश्रबन्ध समझना चाहिए । काव्या- 
छक़रार के अनुसार पांचाली में दो या तीन समस्त पद होते हैं। छाटीया में 
पाँच या सात तथा गौडीया में कवि अपनी शक्ति भर पदों को समस्त करता है ।* 


राजशेखर ने कल्पना की है कि उमापुत्री औमेयी जब पांचाल गई तब वहाँ 
जिस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग किया, वही पांचालो है ।3 


गोडी 

यह रीति गौड देश में प्रचलित थी | अतएवं इसका नाम गौडी हुआ | इसमें 
पाँचाली रीति के विपरीत लम्बे-लस्बे समासों के प्रयोग के कारण थे के 
स्पष्टीकरण में बाधा आती है। भोज इत्यादि के लिए यह रीति बहुत 
उपयुक्त है | अतः रोद्र और वीर में इसका उपयोग किया जाता है। लम्बे-लम्बे 
समासों के कारण इसमें कथा-प्रवाह अनवस्थित रहती है और वर्णन के कारण 
काव्य सौन्दर्य भी भंग हो जाता है। भअग्निपुराण में इसे दीघेबिग्रहा कह कर 
समास बहुल होना बतलाया गया है ।* 


विश्वनाथ के अनुसार गौडी रीति में ओजगुण के अभिव्यंजक वर्गों से युक्त 
समास॒-प्रच्चुर मात्रा में होने चाहिए। इस रीति में प्रचण्ड तथा उदभठ वाक्या- 
"अनिल 48 ५0 8 


१ धमस्तपंचषपदबन्ध; पंचालिका मता। 





साहित्यदपंण--६॥७४ 


२, द्वित्रिपादा पांचाली, छाटीया पंच सप्त वा यावत्‌ | 
शब्दा: समासवन्ती भवति, यथाशक्ति गौडीया; ॥। 
काव्यालुंकार--२|५ 


३, ततश्च स पांचाल: प्रत्युच्च चाल--प्ा पांचाल भध्यमा प्रवृत्ति: । 
काव्यसीर्मासा -- पृष्ठ २२ 


४, अनवस्थितसन्दर्भा गौडीया दीघ॑विग्रहा | 
अग्निपुराण--३५ ०३ का उत्तराद्ध 





रीति और वृत्ति ३६ 


ज्वली भी होनी चाहिये।” अलंक़ारशास्त्री पुरुषोत्तम का कहना है कि गौडी 


रीति समास-बहुल होती है । इसमें ओज और कान्ति गुणों का समन्वय होता है 


-तथा अधिकांश महाप्राण वर्णों का बाहुल्‍य रहता है । इसमें अनुप्रास वेशिष्ट्य 


आवश्यक है । गौडी रीति को उद्धतबन्ध समझना चाहिए। राजशेखरने 
इस विषय में लिखा है कि जिस वेश को सारस्वतेष काव्यपुरुष ने धारण किया, 
उसी वेश को अन्य पुरुषों ने भी धारण किया। उमापुत्री ओमेयी ने जब जिस 
'प्रकार के वाक्‍यों को प्रसंगानुसार कहे, उन्हीं के आधार पर उस वृत्ति का नाम 


'पड़ा | जब औमेयी ने समासबहुल सानुप्रासिक योगवृत्ति तथा परम्परा गर्भ वाक्य 


कहे, वही गौडी रीति हुई ।' 


न्घेद्र्भी 


यह रीति विद प्रान्त में प्र्वातत होने के कारण बदर्भी कहराई।॥ जिस 


'ग्रकार पांचाल और विद पास ही पास हैं, उसी प्रकार पांचाली और वदर्भी 
अपने गुणों से एक दूसरे के बहुत पास हैं। अग्निपुराण में लिखा है कि इस 


रीति में अत्यल्प समास होते हैं भ्रथवा नहीं भी होते हैं। इसमें 


अत्यधिक कोमलकान्त पदावली का प्रयोग नहीं होता है।* इस दृष्टि से यह 
'पांचाली से भिन्न है । इसमें न तो अधिक अलंकारों का प्रयोग होता है और न 
ही काव्य सवंधा अलंक्रार-हीन होता है। इसमें अलंक्रारों को बलातु काब्य के 


ऊपर आरोपित नहीं किया जाता, अपितु काठव्प्रन्‍प्रवाह में जो भी अलंकार 


स्वत$ भा जाते हैं, उन्हीं का निबन्धन होता है। इस प्रकार अभिव्यक्ति में 
सरलता रहती है और भाषा भी स्पष्ट एवं प्राज्लक रहती है । काव्यालंकार में 


१, ओज:प्रकाशकैवर्ण बन्धेराडम्बर; पुनः | 
समासबहुला गौडी वर्ण दोष: पुनढेयो। | 
साहित्यदपण--६॥३ 


: “२, समासवदलुप्रासवदनुप्रासवद्योगप्रवृत्तिपरम्परा तद्‌ गर्भ जगाद सा गौडी* 
या रीति:॥ 


काव्यमीम|सा+-३।४० ९२ 
जै, उपाचारैन बहुभिरुपचारौ विवरजिता | 
नातिकोमलसन्दर्भा, बंदर्भी मुक्तविग्रहा ॥ 
अग्निपुराण--३४०।२ का उत्तराद्ध एवं हे का पूर्वादद 


४० पौराणिक काव्यशास्त्र-्तत्वानुशीलन 


भी इसके समास रहित होने पर बल दिया गया है।" वैदर्भी रीति के प्रश्न॑ंग में 
विश्वनाथ की परिभाषा अत्यधिक लोकप्रिय हुई है । उनके अनुसार वदर्भी रीति 
में माचुयव्यंजक वर्ण होते हैं, और ललित रचना होती है। समास सर्वेधा 
नहीं होते हैं अथवा अत्यल्प होते हैं ।* 

राजशेखर ने लिखा है कि जिस रीति में उमापुत्री औमेयी ने वृत्तवाद्य आदि 
का प्रयोग किया, वही वेदर्भी रीति है। इसमें युकतानुप्रासिक समासरहित, 
भावव्यंजक शब्दों का प्रयोग होता है । यह वाल्तव में मधुरबन्ध है | यह सबसे 
छोकप्रिय है ॥ कवियों ने मुक्तकंण्ठ से इसकी प्रशंसा की है । महाकवि बिल्हण के 
इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि बिना बादलों की वृध्टि के समान कानों में: 
अमृत घोलती हुई सरस्वती के विलास की जन्मभूमि वंदर्भी रीति में उत्कृष्ट कवि 
ही अपनी पदरचना कर सकते हैं | महाकवि हफ ने दमयन्ती को सम्बोधितः 
करके जिस वैदर्भी को उदार गुणों के कारण घन्य कहा, वह वंदर्भी रीति की ही 
प्रशंसा है ।* | 
लाठी 

लाट प्रदेश अर्थात्‌ काश्मीर में लोकप्रिय होने के कारण इसका नाम लाटी 
है। इस रीति में वाक्‍्यों का गठन अत्यन्त सीधा ओर स्पष्ठ होता है | 


१, आख्यातान्युपतगं, संसृज्यते कथंचिदर्थाय । 
वृत्तरसमासाया,. वदर्भीरीतिरेकैव |॥ 
काव्यालंकार“- २ पृह्ठ ६- 


श्र्पि 


" माघुयब्यंजके वंणेंः रचना ललितात्मका । 
आवृत्तिरल्पवृत्तिवा बंदर्भीरीतिरिष्यते ॥ 





| साहित्यदपंण-- ९। २ 
३. स्थानानुप्रासवदसमासं योगवृत्तिगर्भ च जगाद सा वैदर्भी । 
काव्यालंकार पृष्ठ २५ 
४. भनश्रवृष्टिभवणामृतस्य, सरस्वतीविभ्रमजन्म भूमि; । 
वैदर्भीरीति ऋृतिनामुदेति सौभाग्यलाभप्रतिभूषदानम्‌ || 
विक्रमा डूकदेवच रित सर्ग १९, श्लोक 
5. धन्यासि वदर्भि गुर्णरुदा रैयंधा समाकृष्यतथ्तेषधो5पि | 
इत। स्तुति: का खलु 'चन्द्रिकाया यदब्धिमप्युत्तरठी करोति | 
नेषधीयचरित धर ३।११६ श्लोक 


० की रा ानम या हगगगा१"" कार 30... .. 'ए्शशशशशिशशशिशशशिशणशि/शएशानाना 
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व्यर्थ की वक्रता इस रीति में नहीं पाई जाती है। अग्निपुराण में लिखा है कि 
छाटी रीति में समास भी अधिक स्फुठ नहीं होने चाहिए । इसमें छोटे-छोठे 
समासों का प्रयोग हो तथा भाषा का आवश्यक अलंकरण इसमें न हो । अलंकारों 
से रहित हीने से इसका सीधा हृदय पर प्रभाव पढ़ता है ।* 

लाटी रीति का अभिप्राय मृदुबन्ध से है | इसमें कोमल पदों के समास का 
सोन्दर्य देखने योग्य हुआ करता है। इसमें संयुक्त वर्णों का प्रयोग अत्यल्प मात्रा 
में होता है । प्रकृतोपयुक्त विशेषणों से रमणीय कथावस्तु की एक अपनी हों 
अनोखी छठा छिठकी रहती है। विश्वनाथ के अनुसार छाटी रीति में वंदर्भी 
ओर पांचाली का मिला-जुला रूप होता है ।* अतएवं इसमें दोनों की विशेषताएँ 
विद्यमान रहती हैं । 


वृत्ति-निरुपणः 
रीति निरूपण के बाद वृत्तियों का स्थान आता है । नायक के कार्यों के 
अनुकूल स्वभाव को वृत्ति कहते हैं । अग्निपुराण में भारती, आरभटी, कौशिकी 
तथा सात्वती नाम से चार भेद किए गये हैं ।१ सीताराम चतुर्वेदी ने इसे नाटक 
की रचना-“प्रकति बतलाया है ।* 
भारती 
भारती वृत्ति सब्श्रेष्ठ स्वीकार की गई है ।/ विश्वनाथ ने इसे सवश्रेषठ 


१, लाटीया स्फुटसन्दर्भा नातिविस्फुटविग्रहा । 
परित्यक्ता$भिभूयो४षपि उपचाररुदाहता ॥ 
अग्निपुराण-- ३ ४०।४ 
२, लाठी तु रीति बंदर्भीपांचाल्यो रन्तरे स्थिता | 
( साहित्यदपंण- ६/५२ का पूर्वाद्ध ) 
३, क्रियास्वविषमावृत्ति भारत्यारभटी तथा । 
कशिकी सारवती चेति सा चतुर्घा प्रतिष्ठिता ॥ 
( अग्निपुराण-३४०/५ ) 
४. नाटक को रचना-प्रकृति को वृत्ति कहते हैं | 
( साहित्यानुशासन, पृष्ठ ६४८५ ) 
५, ऋथग्वेदाद भारतीवृत्ति; यंजुवेदाद सात्त्वती । 
_कंशिकी सामवेदाच्च शेषा चथिवंणात्तथा | 
( नाट्यशास्त्र-२२/२४ ) 
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-स्व्रीकार करते हुए सब वर्णनों में इसके प्रयोग का विधान किया है ।* साहित्य- 
दर्पण और दशरूपक की परिभाषा एक ही हैं । 
अग्निपुराण के अनुसार भारतीवृत्ति में शब्दीं के प्रयोग पर अधिक ध्यान 
“दिया गया है। इसमें ज्रीपात्रों के द्वारा प्राकृत भाषा का प्रयोग कराया जाता 
जाता है | भरतमुनि का प्रिय होने के कारण इसका नाम भारती है। यह 
-नाटक के अधिक उपयुक्त है ।' 
घनंजय ने भारती वृत्ति को नाठक के अधिक उपयुक्त बतलाते हुए लिखा 
है कि किसी ऋतु का आश्रय लेकर काव्याथ सुचक्र श्लोकों से रंग को प्रसन्न 
-करके भारती वृत्ति का आश्रय छेता चाहिए।" भरतमुनि ने नाटयशास्त्र में 
इसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि यह वाक्प्रधान होती है इसमें पुरुष पात्र 
को अधिकता होती है। च्त्रीपात्र संस्कृत का प्रयोग नहीं करके हैं। भरत के 
-द्वारा प्रयुक्त होने के कारण उनके नाम से यह भारती वृत्ति कहलाती है ।* 
अम्निपुराण में भारती वृत्ति के चार अंग किए गए हैं। वीथी, प्रहसन, 
नाटक, और प्रस्तावना । इसमें वीथी, प्रहसन इत्यादि नाठक के भेद प्रस्तुत किए 


गए हैं। धनंजय ने भारती वृत्ति को परिभाषा देते हुए उस्ते संस्कृत प्राय३ 


१, रसे रौद्र '्र बीभत्से वृत्तिः सवंत्र भारती । 
( साहित्यदपंण--६/१२२ ) 
( दशरूपक--२/६२ ) 
९« वाक्‍प्रधाना नरप्राया छ्रीयुक्ता प्राकृतोक्तिता | 
भरतेत  प्रणीतवाद्‌ भारतीरीतिरुच्पते ॥ 
( अग्तिपुराण-३४०|६ ) 
३. रंगप्रसाद्य मधुरे: श्लोक काव्प्राथंसू वकेः | 
ऋतुं कंचिदुपादाय, भारतीवृत्ति माश्नयेत्‌ ॥ 
( दशरूपक- ३/४ ) 
४, या वाकमप्रधाना पुरुषा प्रयोज्या, 
ज्ोवज्ता संस्कृतवाकययुक्ता । 
स्वनामधेय भरते: प्रयुक्ता, 
सा भारती नाम भवेत्त वृत्ति; ॥। 


( नाट्यशास्त्र--२२/२५ ] 


+ 
मरा 





का 
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अतडाया है तथा प्र रोचना, वीथी, प्रहतन और भामुख उसके भेद वाणित किए 
टैँ।' यही परिभाषा विश्वनाथ ने भी दी है । 


प्ररोचना 

धनंजय ने लिखा है कि जहाँ प्रस्तुत अर्थ को प्रशंसा करते हुए श्रोताओं को 
उन्मुख किया जाता है उसे भ्ररोचता कहते हैं ।'* लगभग यही परिभाषा 
विश्वनाथ ने भी दो है | उनके अनुसार रूपक या रूपकक्रार की महिमा के वर्णन 
से दशकों को उन्मुख किया जाता है ।* वीथी और प्रहस ने रूपक के दो भेद हैं | 
आमुख 

धनंजय ने जिसे आमुख कहा हे, उसे अग्निपुराण में प्रस्तावना कहा गया 
है | नाठक-निरूपण के प्रसंग में इसे आमुख भी कहा गया है ।* 


साहित्यदर्ण में भी यह श्लोक उसी प्रकार है |” धनंजय के अनुसार 
आमुख्त को परिभाषा है कि इसमें सुत्रधार नटी से काये प्रारम्भ करने के निमित्त 


चित्रोक्ति द्वारा कहता है ।* अग्निपुराण में प्रस्तावना के तीन भेद हैं--प्रवृत्तक, 


१, भारती संस्कृतप्रायो, वाग्व्यापारों नराश्रय; । 
भेदें: प्ररोचनायुकतै, वीथीप्रहसनामुखे! ॥ 


( दशरूपक-३/४ ) 


२, उस्मुखीकरणं तत्र प्रशंसात: प्ररोचना | 
( दशरूपक-३/६ ) 


३, भड्धान्यत्रोन्मुखोकारः प्रशंतातः प्ररोचना | 
( साहित्यदर्पण-६३० ) 
४. नटी विदृषकोवा5पि परिपाश्चिक एव च 
सहितासूत्रधारेण संलाप॑ यत्र कुव॑ते | 
चित्रवाक्य: स्वकायार्थप्रस्तुताक्षे पिभििथः 
भामुख॑ तत्त्‌, विज्ञेयं बुधैं: प्रस्तावनापि सा ॥ 
( अग्निपुराण- ३३८/११, १२, १३ का पुूर्वाद्ध ) 
५, साहित्यदपंण-६/ ३१-३२ 
“६, सूत्रधारों नटीं ब्रते, मार्ष वा5थ्व विदृषकम्‌ | 
स्वकायेप्रस्तुताक्षेपि, चित्रोकत्या यत्तदामुखम ॥॥ 
( दशरूपक- ३/७ ) 
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कंथोदघात एवं प्रयोगातिशय | धनंजय ने तीन ही भेद माने हूँ परन्तु विश्वगाक 
ने इसके पाँच भेद किए हैं। इसमें उद्घात्यक और अवलगित दो अतिरिक्त: 
नाम हैं । 
ध्रचृत्तक 


अग्निपुराण के अनुसार जहाँ पर सूत्रधार किसी ,नाठकीय पात्र के चरिक्र॒ 
का आश्रम लेकर वर्णन करे तथा सुत्रधार के साथ ही वह चरित्र सर्च 
पर प्रवेश करे तब वह प्रवृत्तक प्रस्तावना कहलाती है।' कविराज विश्वनाथ 
एवं घनंजय इस विषय में एक मत हैं। उनके अनुसार जहाँ पर काल 
की समानता लेकर पात्र का प्रवेश आक्षेप किया जाता है उसे प्रवृत्तक 
प्रस्तावना कहते हैं ।* 


स्पष्ट रूप में वर्तमान काल के गुणों का आधार लेते हुए ही किपी पाकर 
का प्रवेश करा दिया जाता है, उसे प्रवृत्तक कहते हैं । 


कथोद्घात 


अग्तिपुराण के अनुसार सूत्रधार के द्वारा कहे हुए वाक्य या इसके किश्ीँ 
अंश को दोहराता हुआ कोई पात्र रंगमंच पर आता है और नाटक का: 
आरम्भ उससे होता है, तब इस प्रकार की प्रस्तावना को कथोद्घात कहते हैं ।* 
विश्ववाथ भी इससे सहमत हैं और यही परिभाषा अक्षरशः साहित्य: 
दपंण भी भी है।* घनंजय की परिभाषा भी अग्निपुराण की परिभाषा 
१, काल प्रवृत्तमाशित्य सूत्रधृग्यत्र वर्णयेतु । 
तदाश्नयस्य पात्रस्य प्रवेशस्तत्प्रवृत्तकम्‌ ॥ 
( अग्तिपुराण- ३३८/१४ )। 
२, कालसाम्य समाश्रिप्त पात्रस्य प्रवेशस्तत्प्रवत्तकमु | 
साहित्यदपंण ६।२७ | दशरूपक ३]१७०- 
हे, सृत्रधारस्य वाक्य वा यत्र वाक्यथ मेव वा। 
गृहीत्वा प्रविश्येत्पात्न कथोद्घात। स उच्यते ॥ 


अग्निपुराण ३३८।१५. 





४. सूत्रधारस्य वाक्य वा यत्र वाक्याथमेव वा | 
गृहीत्वा प्रविशेत्पात्न कथोद्घातः सं उच्यते ॥ 


( साहित्य्वपंण- ८३४५ )७ 


आर 
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च्जैसी ही है। उनके अनुसार जहाँ पर इतिवृत्त के सुचक सूत्रधार के वाक्य या 


आान्याश्व को लेकर पात्र प्रवेश करता है तो उसे कथोदघात कहते हैं ।? 
इस प्रकार की प्रस्तावना बहुप्रवलित है। 


'क्योगातिशय 


जहाँ पर सूत्रधार किसी पात्र का परिचय कराये और उसी समय पात्र 
का प्रवेश हो तो भग्निपुराण के अनुसार उसे प्रयोगातिशय प्रस्तावना कहते हैं | 
इसमें सुतधार अपने अभीछ कतंव्य का सम्पादन कर छेता है ।* 


इससे भिन्न दशरूपक के अनुसार जहाँ सुत्रधार “यह वही है” इस प्रकार 


कहता हुआ पात्र परिचय कराये गौर उसी समय वह पात्र रंगमंच पर 


अवेश करे तो वह प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना होती है ॥३ 
विश्वनाथ के अनुसार जहाँ सुत्रधार स्वयं अपने पुर्व॑ प्रयोग का अतिक्रमण 


“करके नाट्यवस्तु की सूचना दिया करता है, उसे प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना 


कहते हैं ।* 
-आरभ्रटी वृत्ति 

भारभटी वृत्ति में मायावी और भद्भ्ुत दृश्यों की प्रधानता रहती है । यह 
थत्ति अद्भुत और भयानक रसों के अनुकूल होती है | अग्निपु राण के अनुसार 
इसमें सायाचाण, इन्द्रजाल और सम्मोहन इत्यादि अदभुत दृश्यों का वर्णन 





१. स्वेतिवृत्तसमं वाक्यमर्थ' वा यत्र सूत्रिणखः। 
गृहीत्वा प्रविशेत्पात्रं कथोद्घातों द्विधव सा ॥ 
( दशरूपक- ३/९ ) 
२, प्रयोगेषु प्रयोगे तु सुत्रध्ठग्यत्र वर्णयेतू | 
ततश्व प्रविज्येत्पात्रं, प्रयोगातिशयों हि सः ॥ 
( अग्तिपु राण- ३३८/१६ ) 
३, एपोथ5्यमुपक्षेपात्‌ सूत्रधारप्रयोगतः । ई 
पात्रप्रवेशों यत्रेष प्रयोगातिशयों मतः ॥ 
( दशहूपक- ३/११ ) 
-४, यदि प्रयोगे ऐकस्मिन्‌ प्रयोगोञ्त्य; प्रयुज्यते | 
तेनपात्रप्रवेश चेत्प्रयोगातिशयस्तदा ॥। 
( साहित्यदर्ण-६/३६ ) 
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रहता है। इसके संक्षिघका, अवपात और वस्तृत्थापन नामक तीन भेद हैं।ह 


विश्वनाथ ने आरभटी वृत्ति में मायेन्रजाल संग्राम इत्यादि को प्रधानता 


देकर अग्निपुराण की परिभाषा को पुष्टि की है। इसमें क्रोध और उद्श्रांन्त 
होने की स्थितियों का भी वर्णन रहता हैं। धनंजय की आरभटी। को 
परिभाषा अग्निपुराण के समान है किन्तु उन्होंने उसके संक्षिप्तका, सम्फेट,. 
वस्तृत्थापन और अवपात नामक चार भेद किए हैं। भरतमुनि ने आरभटी 
वृत्ति के बारे में लिखा है कि इसमें कपटठपुर्ण तथा दम्भपूर्ण भूठे वचनों का कथन 
होता है ।* मुख्य रूप से सभी लक्षणशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि इसमें 
माया, इन्द्रजाल, संग्राम, क्रोध और उद्भश्रान्त चेष्टाओं का प्रदर्शन किया 
जाता है। 
संक्षित्तिका 
भग्निपुराण मेंइ से संक्षिप्त कहा गया है । शिल्प के अर्थ में किसी वस्तु का 
संक्षिप्त रूप करना संक्षिप्तिका कहलाता है | धनंजय के अनुसार प्रथम नायक को 
हटाकर दूसरे नायक को उपस्थित करना अथवा नायक की एक दशा से हटाकर 
दूसरी में उपस्थित करना संक्षिप्तिका है । 


रपरपपपपपपम ८: ब्ख््क््कि_य_य?य पक 





१, मायेन्द्रजालयुद्धांदि--बहुला$रभटी स्मृता । 
संक्षिपघकावपाता च वस्तृत्थापननेव च |। 
(अग्निपुराण- ३४५०/१० का उत्तराद् एवं॥ ) 
२६ मायेन्द्रजालन्संग्राम-क्रोधोदअआ्रान्तादिचेश्ति: । 
संयुक्तावधवन्धाधरुद्धतारभटी मता ॥ 
( साहित्यदपंण- ६/३२ ) 
३. मायेद्धजालन्संग्राम-क्रोधोद्भान्तादिवेश्ति; । 
संक्षिप्तका स्थात्सम्फेटो, वस्तृत्यापनावपातने ॥ 
( दशरूपक- २/५६ ) 


४, आरभटप्रायगुणा तथेव, बहुबचनकपठा च | 
दम्भानृुतवचनवती त्वारभठी नाम विज्ञेया ॥ 


( नाट्यशास्त्र- २२/५६ ) 


अलंकार -विवेवन 


काव्य को अधिक सौन्दयंशाली एवं सशक्त बनाने वाले उपकारक तत्त्वों कोए 
अलंकार कहते हैं | अलुंक्रार शब्द की व्याख्या है “भलंकरोतीत्यलंकार:” भर्थातु 
जो शब्द को सामथ्यंपुर्ण बना देता है, वह अलंकार कहलाता है। दूसरी व्याख्या 
है “अलड्ियतेज्नेनेत्यछंका र:” अर्थात्‌ जिसके हारा काव्य को सजाया जाता: 
है, उसे अलंकार कहते हैं | अत्यधिक अलऊझ्धूर काव्य के अपकारक होते हैं । 
अग्निपुराण एवं काव्यादर्श के अनुसार काव्य की शोभा में हेतुभुत धर्मों को 
अलंकार कहते हैं ।' चन्द्रालोककार के मत में शब्दों एवं अर्थों की प्रसिद्धि द्वारा 
अथवा कविगत प्रोढिवशात्‌ काव्य में हारादि आभूषणों की भाँति. अलूंकारों: 
का सन्निवेश अतिशय मनोरम होता है ।* इस प्रकार इन भिन्न-भिन्न समालोचकों 
द्वारा दी गयी भिन्न-भिन्न परिभाषाओं का एकमात्र सारांश निकलता है कि काव्य: 
के उपकारक एवं शोभाधायक तत्त्व अलंकार हैं | 
कविराज विश्वनाथ के मतानुसार अलूुकार शब्द और अथे के उन धर्मों को 
कहा गया है जो मानव की शोभा बढ़ाने वाले हार, केयूर इत्यादि अलंकार की 
की भाँति काव्य के शरीर भूत शब्द और अर्थ की शोभा बढ़ाया करते हैं ।३- 
मम्मठ का अभिमत है कि हारादि आभूषणों भाँति काव्य को जो अंगरूप 
होकर उपकृत करते हैं, वे ही अनुप्रास उपमादि अलंकार हूँ ।* 


, काव्यशोभाकरानु धर्मानलंकारानु प्रचक्षते ॥ 

अग्निपुराण--३४२/१७ का उत्तराद्ध एवं काव्यादशे--२/१ 
२, शब्दाथंयो$ प्रसिद्ध वा कबे: प्रौढिवशेन वा । 
हारादिवदालंका रस न्िवेशों मनोहरः ॥ 


७४० 


चनद्रालोक---५| १' 
३, शब्दार्थयोर॒स्थिरा ये धर्मा; शोभातिशायिन:ः । 
रसादीनुपकुवन्तो5 लंका रास्तेड़दादिवत्‌ ॥ 
साहित्यदपंण--१०। ९" 
४, उपकुव॒॑न्ति त॑ सन्त येनाज्ुद्धारेण जातु चितु । 
हारादिवलंडू: रास्तेघ्नुप्रासोपमादयः | 
काव्यप्रकाश_०-८।८८- 





४८ पौराणिक काब्यशास्ज्र-तत्त्वानुशीलन 


जब भिन्न-भिन्न आचायों ने अलंकारों का स्वरूप निर्णीत नहीं किया था 
स्तब भी काव्यों में अलंकारों का प्रयोग परिलक्षित होता था । 
चेंदोा में अलंकार 

भारतीय आये भाषा के आदि ग्रन्थ ऋग्वेद में भी अनेक स्थलों पर अलंकारों 
-का चमत्कार दृष्टिगोचर होता है। निरुक्त में उपमा के उदाहरण ऋग्वेद के 
अनेक मन्त्रो में हैं । उपमा के समान ही अतिशयोक्ति, व्यक्तिरेक, उत्प्रेक्षा 
आदि विविध अलंकार वेदों में दृष्टिगत होते हैं । इसी प्रकार ब्वाह्मण ग्रन्थों एवं 
वउपनिषदों में भी काव्य तत्त्व एवं अलंकारों आदि के अनेक उदाहरण उपलब्ध 
होते हैं। रामायण एवं महाभारत में भी उच्चकोटि का काव्यतत्त्व पर्याप्त मात्रा 
मेंउपलब्ध होता है। ध्वन्यालोक, काव्य प्रकाश आदि में इन महाकाव्यों 
वकेउदाहरण भी दिए गये हैं । 
अलंकार का महत्त्व 


अलंकार की परिभाषाओं को ध्यान में रखते हुए अनादि काल से इसका 
'अयोग देखते हुए इसका महत्त्व स्वयं स्पष्ट हो जाता है। भाचाये कुन्तक ने 
अलंकारों का महत्त्व प्रतिपादित करते हुए उन्हीं को पग्रन्थनिर्माण में कारण 
'बतलाया है | उनके अनुसार ये लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न करते हैं |" 
पुराणों में अलंकार का स्वरूप-विवेचन 


अलंकारों का महत्त्व निश्चित हो जाने पर यह्‌ प्रइन स्वभावतः उपस्थित 
होता है कि काव्यगत लक्षणों को व्यवस्थित कैसे किया जाय । और काव्य के 
सौन्दर्य को-परख कर कौन सा नाम दिया जाय ! यदि पूछा जाय कि यह -कार्ये 
किसने किया तो एक सीधा सा उत्तर है, लक्षणग्रन्थों ने इसमें पुराणों का 
महत्त्वपूर्ण योगदान है, जिनमें इस दृष्टि से दो ही प्रमुख हैं--भग्निपुराण एवं 
विष्णुधमोंत्तरपुराण | नाटकीय तत्त्वों के विषय में महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है 
““भरतमुनि का नाटशास्त्र” | 
अलंकारों का वर्गीकरण 


कुछ अलंकार ऐसे हैं, जिनके सौन्दर्य पर भनायास ही दृष्टि जाती है, जो 
१, लोकोत्तरचमत्कारंकारिवेचित्रयसिद्धये । 


काव्यस्यायमलंका र; कोश्त्यपुर्वों विधीयते ||... 
वक्रोक्तिजीवित-- १|२ 





अलंकार-विवेचन ४९, 


सुनते ही हृदय को आह्वादित कर देते हैं और अल्पज्ञ श्रोता भी जिनका आनन्द 


जले सकता है, किन्तु वहीं कुछ अलंक्रार ऐसे भो हैं, जिनक्रे रसास्वादन के लिए 


बौद्धिक व्यायाम की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही बिना अथे की प्रतीति 
हुए उनका सौन्‍्दयेन्पान नहीं हो सकता है । कुछ अलूकार मसिश्चितः भी होते 
हैं । इस आधार पर अलंकारों का निम्नांकित रीति से वर्गीकरण किया गया है । 

१---शब्दा लंका र 

२--अर्थालंका र 

३--उभयालक्रा र 

अग्निपुराण में उपयुक्त तीनों प्रकार के अलूुकारों का स्पष्ट उल्लेख है। 


“विष्णुधर्मोत्तर पुराण के “अनुप्रासयकमख्यकश्लेषालंका रकथनमु”” नामक अध्याय 


में सब अलंकार का एक साथ ही परिगणित हुये हैं | 
शब्दालं कार 

जो अलंका रश्नरुति साध्य हैं अथवा अथंवेविध्य से चमत्कार उत्पन्न करते 
हैं, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं-ऐसा अग्निपुराण में निर्दिष्ट है ।' 

शब्दालंकार में सौन्दये शब्दों के ऊपश आधारित रहता है । ये ए्ब्द 
परिवर्तनसद्य नहीं होते । उदाहरणार्थ गोतगोविन्द का एक पद्य लिया जाता 


हैं; 5५छलितलब्रंगछतापारिशोलनकोमलमलपसमीरे” । यदि यहाँ “ललित, 


पद हटाकर “मधुर” पद कर दिया जाये तो वह सौन्दर्य नहीं उत्पन्न होगा, जो 
“लल्ित”” पद के प्रयोग की स्थिति में होता हैं । शब्दालंकारों एवं अर्थालंक़ारों 
की सूचो अग्निपुराण में स्पष्टठटः दी गयी है। उसके अनुसार शब्दालूंछारों की 
संख्या चार है-अनुप्रास, यमक, चित्र ओर दुष्कर | 
अनुप्रास 

अग्निपुराण के अनुसार पद ओर वाक्य में वर्णो की आवृत्ति का नाम 
अनुप्रास है । आचायें मम्मठ ने वर्णसाम्य को अनुप्रात बतलाया है ।३ 


१, ये व्युत्पादिनवा शब्दमलंकतु मिह क्षमा३ | 
शब्दालंका रानाहुस्तान्‌ काव्यमीमांसका: | अग्तिपुराण ३४ २॥१६ 
२, स्थादावत्तिरनुप्रासो वर्णानां पदवाक्ययो; । 
( अग्निपुराण- ३४३/१ ) 
है, वर्णसाम्यमनुप्रासः | 
( काव्यप्रकाश- ९१०४ ) 
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विश्वनाथ कविराज के अनुसार स्वर का व॑षम्य होने पर भी जहाँ शब्दों 
का साम्य हो वहाँ अनुप्रास होता है ।* 

अग्तिपुराण के अनुसार अग्नि देवता ने ही समस्त इलोकों का उच्चारण 
किया है । किन्तु विष्णुधर्मोत्तर पुराण में मार्कण्डेय एवं वच्र के संवाद के अलंकारों 
के लक्षण उल्लिखित हैं। वच् के द्वारा पछने पर माक्क॑ण्डेय ऋषि अनुप्राप का 
लक्षण स्पष्ठ करते हुए कहते हैं कि एक वर्ण का पुनः पुनः विन्यास होना अनुप्रास 
कहलाता है ।* 

अग्निपुराण में अनुप्रास के निम्नांकित दो भेद वर्णित हैं-- 
(क) एकवर्णता वृत्ति (व) अनेक-वर्णता-वृत्ति | 

एकवर्णता की पाँच वत्तियों का उल्लेख किया गया है, जिनके नाम हैं- 
मथुरा, ललिता, प्रीढा, भद्रा एवं परुषा | अग्निपुराण के अनुसारमघुरावृत्ति- 
में वर्गों के तीसरे और चौथे वर्णों की आवृत्ति होती है। ये हस्व स्वर 
_अ' द्वारा प्रथग्भूत हो जाते हैं भौर तभी सौन्दय वृद्ध करते हैं। इन 
वर्णों का यदि संयोग होता भी है तो केवछ नकार के साथ । यहाँ वरग्यं वर्णो 
की आवृत्ति पाँच बार से अधिक नहीं होनी चाहिए | महाप्राण एवं ऊष्म वर्णों 
का संयोग भी परिहाय॑ं होता है। लघु अक्षर सदेव उत्तरवर्ती होते हैं ।* 

ललितावृत्ति में अधिक बलवाले कठोर शब्दों का प्रयोग होता है। वीर रस 
के वर्णन में इसका प्रयोग अधिक समीचोन होता है । 

प्रीढा वृत्ति में “प”” तथा “ण” वर्ग के शब्दों का प्रयोग होता है। इस 
दैत्ति में “ट” वर्ग और वर्गो के पंचमाक्षर ऊष्वेरेफ से संगक्त नहीं होते हैं ।* 
१, अनुप्रास: शब्दसाम्यं वेषम्येडपि स्वर॒स्य यत्‌ | 

का पूर्वाद्ध 
२, एकेक्रस्य तु वर्णस्थ विन्यासे या पुनः पुन: विष्णुधर्मोत्तरपुराण १४। ६ 

अथंगत्यातु संख्यातमनुप्रा्स पुरातने: 
३२, मधुरायाश्र वर्गान्‍्तादधोँ वग्यरिणों स्वत्तौ | 

ह्ृस्वस्वरेणान्तरितो संयुक्तत्व॑नकारयो: ॥ 

न कार्या वग्यवर्णानामावृत्तिः पंचमाधिका। 

महाप्राणोष्मसंयोजविमुक्तलघृत्तरोी | ( अग्निपुराण- ६४३/३-४ 9 
४. लल्ताबलभूयिष्ठा प्रौढा या पणवर्गंजा । 

ऊध्वेरेफेण युज्यन्ते न ठवर्गों न पंचमः ॥ 


"साहित्यदपंण १०।३ 


( अग्निपुराण- ३४३॥५ » 
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ललिता ओर प्रौढ़ा की संक्षिप्त परिभाषा दी गई है। 

उपयु क्त वर्णो से अवशिष्ट वर्ण भव्रावृत्ति में प्रयुक्त होते हैं।* जैसा इसके 
नाम से स्पष्ट है, यह न तो मधुरा की भाँति मधुर है, न ललिता के समान 
प्रबल शब्दों से युक्त है और न ही प्रौढा के समान इसमें “प” एवं “ण” वर्णों 
का आधिक्य होता है। यह वृत्ति अवशिष्ठ अक्षरों के प्रयोग से बनती है | 
मम्मट ने इसे कोमला वृत्ति नाम दिया है |* उद्भट आदि विद्वान इसे ग्रास्या 
कहते हैं। अग्निपुराण में इन सबके विषय में बतलाते हुए छिखा है कि परुषा 
वृत्ति स्वनाम सिद्ध है | इसमें स्वसम्बन्धी अक्षरों के साथ ऊष्म वर्णों का संयोग 
रहता है । इसमें आकार को छोड़कर शेष स्वरों की भावत्ति प्रदचुर मात्रा में 
होती है । इसमें अनुस्वरार तथा विस द्वारा निरन्चर पारुष्य लाया जाता हें। 
इसमें रेफ तथा आकार से संयुक्त श, ष, एवं स का प्रयोग होता है | अन्तःस्य 
वर्णों से सयुक्त रेफ और हकार परुषता लाने में समर्थ होता है। इनके अतिरिक्त 
गुरु वर्ण तथा संयुक्त अक्षर भी परिपन्यि भर्थात्‌ परुषता छाते में सक्षम होते हैं, 
किन्तु पंचम वर्ण नहीं होता । निन्‍्दा में तथा शब्दानुव॒त्ति में परुषा वृत्ति का 
प्रयोग होता है। _ 

कर्णाटी, कौन्तछी, कौन्ती, कोंकणी, वामनासिका, द्वरावडी और मागधोी 
नामक परुषा वृत्तियों में क्रमशः कवर्गादि पंचवर्गों, अन्तःस्थ वर्णों की आावृत्ति 
अधिकतया होती है। अग्निपुराण में सबसे अधिक विस्तार से इसी वृत्ति का 


, वर्णन किया गया है | 


१, “भद्रायां परिशिश्षः स्युः |! अग्तिपुराण --- ३४ ३/६ 
२, कोमला परे: |” काव्यप्रकाश--९।१ १० 
है. “-+-+>+>----परुषा सा5भिधीयते | 

भवन्ति यस्यामुष्माण: संयुक्तास्ततदक्षर: ।। 

अकारवर्णमावृत्ति: स्वराणामतिभूयसी । 

अनुस्वा रविसगों न्ञ पारुष्याय निरन्तरों ॥ 

शषसा रेफसंयुक्ताश्चाका रश्चापि भूयक्षा । 

अन्तशस्था भिन्नमाभ्यां न है पारुष्याय संयुतः | 

अन्यथाउंपि गुरुवर्णसंयुक्ते परिपन्थिनि । 

पारुष्यायादिमास्तन्र पूजिता न तु पंचमी ॥ 


क्षेप शब्दानुकाध्रे व परुषा5पि प्रयुज्यते | 
अग्निपुराण--३४३॥६०१ ६ 
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मस्मठ ने ओजप्रकाश वर्णों से युक्त व॒त्ति को परुषा कहा है ।" 


(२) यमक-- 

अग्नि पुराण में यमक अलंकार को एक स्व॒तन्त्र अकंकार न मान कर उसे 
अनेकवर्णगता वृत्ति नामक अनुप्रास का ही एक भेद स्वीकार किया है इसमें 
आवृत्त वर्णों के अर्थ भिन्न-भिन्न होते हैं और ऐसी आवृत्ति ही यमक कहलाती 
है।* यमक की यह परिभाषा बहुत लोकप्रिय रही। मम्मठ ने भी इसी से 
मिलती जुलती परिभाषा यमक की दी है। उनके अनुसार साथंक वर्णसमृहों 
का भिन्न २ अर्थों में अनेक बार आवृत्ति होने पर यमक अलंकार होता है ।* 

अग्नि पुराण में यमक के व्यपेत एवं अव्यपेत, ये दो भेद माने गये हैं । 
दण्डी ने भी यमक के इन भेदों को स्वीकार किया है । 
च्यपेत 

ब्ययेत नामक यमक में वर्णों की आवृत्ति व्यवधान के साथ होती है। इसमें 
अमत्कार की न्‍्यूनता होती है। अग्निपुराण में उक्त दोनों प्रकार के यम॒कों का 
ह्पष्टतः उल्लेख है।* भोजराज ने भी यमक का महत्त्व स्वीकार करते हुए उसके 
ब्यपेत और अब्यपेत नामक भेद किए हैं ।* 


अच्यपेत 


ग्रव्यपेत नामक यमक में वर्णों क्री आवृत्ति लगातार होती हैं। यमक का 


१. ओजप्रकाशाशकेस्तु परुषा । 


काव्यप्रकाश--€|१०९ ' 


३. अनेक वर्णावृत्तिर्या भिन्नार्थप्रतिपादिका ॥। 
यमकः सो5्व्यपेतः ब्यपेतश्चेति द्विधा । 
(अग्निपुराण-३४३।११ का उत्तराद्ध एवं १२ का पूर्वाद्ध ) 
बे. अर्थ सत्ययंभिन्नार्नां वर्णानां सा पुतः श्रुति येमकम्‌ । 
( काव्यप्रकाश--९ ११७ ) 
४, तदव्यपेतयमक, व्यपेतयमक॑ तथा । 
स्थानास्थानविभागाभ्यां पादभेदाच्चभिद्ते | 
( सरस्वतीकण्ठाभरण--२॥५१% ) 


', आनन्तर्यादव्यपेत व्यपेतं ब्यवव्नधानतः | 
( अग्निपु राण--३४३।१२ का उत्तराद्ध ) 
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यही रूप कवियों में अधिक प्रिय है। साहित्यदपेण में इसे पदावत्तिरूपयमक 
कहा गया है । 
किषणुधर्मोत्तर पुराण के अनुसार सशान आनुपृब्य वाले शब्दों के प्रयोग में 
यमक होता है। दूसरे शब्दों में, जहाँ एक ही शब्द कई बार आए एवं सौन्दर् 
वृद्धि करे वह यमक अलंकार होता है।' 
कविराज विश्वनाथ के अनुसार साथक स्व॒रव्यंजन-समुदाय का भिन्न-भिन्न 
अर्थों में क्रम से आवृत्ति होना यमक है।* 
यह अलंकार हिन्दी के रीतिकालीन कवियों को बहुत प्रिय रहा । यमक 
अलंकार के असंख्य उदाहरणों से हिन्दी साहित्य भरा पड़ा है । 
अग्तिपुराण में यमक के कई भेद और उपभेद गिनाए गए हैं, किस्तु उत्तका 
विस्तार न करके केवल परिगणन किया गया हैं | उनमें से कुछ भेद तो लछोऋ 
प्रचलित हुए, किन्तु कुछ अप्रचलित ही रहे और कवियों ने व्लिश्ता के कारण 
उन्हें अपनाना उचित नहीं समझा 7 
सवंप्रथम यमक के ब्यपेत और अव्यपेत नामक दो भेद किए गए हैं ॥ 
तदनच्तर दोनों भेदों के स्थान और पाद के क्रम से चार भेद होते हैं। स्थान* 
यमक के तीन भेद हैं--आदि-यमसक, पादमध्य यमक, एवं पादान्त यमक । इसी 
प्रकार पादयमक के भी एकपाद, हद्िपाद एवं नत्रिपाद के क्रम से उत्तरोत्तर 
सोलह भेद हैं । 
मम्मठ ने पाद यमक के ग्यारह भेद किए हैं। किन्तु यह भेद प्रबन्ध काव्य 
रसास्वादन के मध्य गन्‍तें को गाँठ के समान ही कठोर एवं दुःखदायी है अतएद 
इसके लक्षण उन्होंने विस्तार से नहीं किए। उन्होंने जो ग्यारह भेद गिनाए हैं, 
वे इस भांति हैं--मुख, संन्दंश, आवृत्ति, गर्भ, सन्दष्टक, पुच्छ, पंक्ति, युग्घक, 
१, शब्दा: समानातुपर्ग्या यमक कीतितं पुन: । 
(विष्णुधर्मोत्तर पुराण--तृद्दीय खण्ड १४२) 
२ सत्यर्थ प्रथगर्थाया; स्व॒रब्यंजनसंहते: । 
क्रमेण तेनेवावृत्तिय॑मर्क॑ विनिगद्यते ॥ 
( साहित्यद५ण--१ ५८ ) 
३, तदेतत्काव्यान्तर्गतगे भुतम्‌ इति नास्य भेदलक्षण्णं कृतम्‌ । 
( काव्यप्रकाश--९|४० ४०६ ह 
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परिवृत्ति, समुद्र तथा महायमक । 


विष्णुधर्मोत्तर पुराण में यमक के सन्दष्क तथा समुद्र नामक दो भेद किए 
अए हैं और समस्त पादयमक को दुष्कर कहा गया है ।' 


अन्य आलंकारिकों के मत को मान्यता प्रदान करते हुए दश प्रकार का 
यमक उल्लेखनीय माना जाता है--पादादि, पादमध्य, पादान्त, कांची, संसर्ग, 
विक्रान्त, आम्रेडित, पादादि, चतुव्यंवसित एवं मालायमक। पुनः इनके भी 
स्वतन्त्र पदावृत्ति और अस्वतन्त्र पदावृत्ति ये दो प्रभेद तथा पुनः समस्त पदावत्ति 
एवं असमस्त पदावृत्ति ये दो उपभेद हैं । 


इन प्रभेदों को अधिक मान्यता न मिछ सकी | अत सम्प्रति ये नामशेष 
ही हैं। यमक में यथासम्भव वाक्य की भो भ्राव॒ुत्ति होती है। क्रिसी भी 
बत्ति से जो समानता अनुभव की जाती है वह चाहे रूप विन्यास की हो चाहे 
पदा विन्यास की, उस रसपिद्ध उक्ति को अग्निपुराण के अनुसार अनुप्रास के 
अन्तर्गत मानना चाहिए ।* 


मम्मठ, जयदेव आदि आचार्यों ने एक स्वतंत्र अलंकार मानते हुए स्वतन्त्र 
रूप से उसका स्वरुप-अइलेषण किया है | मम्मट के अनुसार सार्थक वर्ण समूहों 
के भिन्न-भिन्न अर्थों में आवृत्ति होने पर यमक होता है ।* 


(३) चित्र 


चित्र का अथ॑ है “बहुत विचित्र” । इसका अन्य अथ चितकबरा है। 


बगतएव अपने दोनों अर्थों को पुणणता प्राप्त कराता हुआ चित्रालंकार वास्तव में 


१, आयद्यो मध्ये तथवान्ते पादस्य तु तदिष्यते | 
सन्दष्टकसमुद्राख्याँ तथव यमकों मतो। 


समस्तपादयमक दुष्करं परिकीरतितम्‌ ॥ 
( विष्णुवर्मात्तर पुराण- तृयती खण्ड--१४॥३ ) 


२, यया कयाचिद्‌ वृत्त्या यत्समानमनुभूयते । 
तद्पपादिपद: सन्ति सानुप्रासा रसावहा || 
(अग्तिपुराण--३४३।२ १) 
हे, अर्थ सत्यथंभिन्नानां वर्णानां सा पुतः श्रुतिमयंकम्‌ | 
(काब्यप्रकाश-६| ११७) 
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व्वड़ा विचित्र और कई भेदों से युक्त होने के कारण चितकबरा भी है। भोज< 
राज चित्रकाव्य के विषय में कहते हैं कि व्यंजन के उच्चारण के स्थान, विभिन्न 
स्वर, गति तथा बन्ध के विषय में काव्य में जो छ; प्रकार के नियम हैं, विद्वान 
उसे ही चित्र काव्य कहते हैं ।* 

गोष्ठी में पाठमात्र से कुतृहरू उत्पन्न करनेवाले कवि का वाग्बन्ध चित्र 
कहलाता है | नाना प्रकार के अर्थों के अनुयोग से इसके सात भेद होते हैं-प्रश्न, 
'प्रहेलिका, गुप्तपद, च्युतपद, दत्तपद, च्युत॒दत्त पद और समस्या ।|* 
(१) प्ररन 


जहां समान वर्णों के विन्यास द्वारा उत्तर दिया जाता है, उसे प्रश्न 
कहते हैं । इस अलंकार का विन्यास कशथ्साध्य होता है। अतएवं यह अलंकार 
कवियों में छोकप्रिय नहीं हो सका । इस अलंकार के दो भेद हैं-- 


(१) एकप्रष्ट प्रइनोत्तर तथा (२) द्विप्ठ्प्रश्तोत्तर । एक प्ृष्प्रश्नोत्तर के भो दो 
भेद हैं--समस्त और व्पस्त। चद्रालोककार ने इसे प्रश्नोत्तर अलंकार नाम 
से अभिहित किया है ।? 


(२) प्रहेलिका 

जहाँ द्द्य थक गुह्य शब्दों का प्रयोग हो, उसे प्रहेलिका कहते हैं। इसके दो 
भेद हैं-शाताब्दी और आर्थो। जिश्नक्रा ज्ञान शब्द द्वारा हो जाये, वह शाब्दी 
तथा जिसका ज्ञान अथ द्वारा हो, वह भार्थी होती है। इसके भी छ:ः भेदों का 
उल्लेख है । 

अग्निपुराण में प्रहेलिका के विषय में अधिक नहीं बतलाया गया है, किन्तु 
#विष्णु धर्मोत्तर पुराण में पुरा एक अध्याय ही प्रहेलिका वर्णन के लिएदिया गया. 


१, वर्णस्थानस्वराकारगतिबन्धान्प्रतीह यः । 
नियमस्तद्बुधे; षोढा चित्रमित्यभिधीयते ॥। 
(सरस्वतीकण्ठाभरण--२। १०६) 
२, गोष्ठयां कुतृहछाधायी वाग्बन्धश्वित्रमुच्यते | 
प्रश्तः प्रहेलिका गुप्त च्युतं दत्तं तथोभयम्‌ ॥ 
(अग्निपुराण--३१४३॥२२) 
३, प्रश्नोत्तर क्रमेणोक्तं स्थुलमुत्त रमुत्तरम्‌ । 
(चर्द्राछोक--५।१० ८) 
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है | माकण्डेय ऋषि ने वच्च् को प्रहेलिका के लक्षण समझाते हुए बतलाया है कि 
काव्य में जो दोष गिनाए जाते हैं, उनमें से कुछ प्रहेलिका का रूप धारण कर लेक्तेः 
है और उनको दोष न समझकर उनको काव्य में चमत्कारप्रदायी प्रहेलिका 
समझना चाहिए। प्रहेलिका का विन्यास एक या दो एलोंकों में ही करना 
चाहिए न कि कई एलोकों में ॥ 


दण्डी के अनुसार रस में ब्याघात उत्पन्न करने के कारण प्रहेलिका को 
अलंकारों में स्थान नहीं दिया जा सकता है। फिर भी आमोद-गोष्ठी में विचित्र 
प्रकार के वाग्व्यवहारों से मनोविनोद में छोगों की भीड़ में, गुप्त भाषण करने में 
तथा दूसरों को अथरनिभिज्ञ बनाकर उपहासपात्र बना देने में इसका उपयोग 
होता हैं। अतएवं इसका भी निरूपण आवश्यक है ।* 


दण्डी ने प्रहेलिका के सोलह प्रकार बतलाए हैं। अन्य आचार्यों ने उक्त 
सोलह प्रकारों को मान्यता प्रदान की है | इसके पूर्व विष्णुधर्मोत्तर पुराण में 
इसके सोलह भेद बताए गए हैं । वहाँ मार्कण्डेय और वच्र के संवाद के अन्तगंत 
यह उल्लेख है कि काव्य में जो दोष गिनाए जाते हैं, उनमें से कुछ प्रहेलिका का 
रूप धारण कर लेते हैं। उन्हें दोष न समझकर काव्य में चमत्कारप्रदायी 
प्रहेलिका समझना चाहिए। उक्त प्रहेलिकाओं का विन्यास एक या दो इलोंकों 
में ही करना चाहिए, कई ए्लोकों में नहीं* । 

विष्णुधर्मोत्तर पुराण में परिगणित प्रहेलिका के भेद निम्नलिखित रीति 
से हैं-- 
बन्दिता 

जिसमें मात्रा के द्वारा अथ का गोपन होता है उसे वन्दिता कहते हैं ।२ 


१, क्रीडागोष्ठीविनोदेषु तऊ्ज्ञराकर्णमन्त्रणे | 


परख्यामोहने चापि सोपयोगा हेलिका ॥। (काव्याद्श--- ३।९७) 
२, काव्ये येडभिहिता दोषा: केश्वित्तेभ्यः प्रहेलिका | 
कतेव्याश्व॒ दर्थ वान्यास्तातासा वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥ 
इलोककैनेकेन वा द्वाभ्यां करतंव्या तु॒नरोत्तम । 
न कतंव्याश्व ता राजन बहुइछोकनिबन्धना: ।। 
(विष्णुधर्मोत्तिरपुराण तृतीय खण्ड--१६।१०२% 
३, तस्य मात्रावशादर्थों गोप्पते सा समागता | 
पर्यायवचनाइस्या वन्दिता सा प्रकीतंता ॥ 


(विष्णुधरमत्तिरपुराण तृतीय खण्ड--१६।३७ 


अलंकार-विवेचन ५७३- 
डुखिता 
मधुर और छिपे हुए अर्थों वाली प्रहेलिका उत्तम है और अप्रसिद्ध पर्यायों 
से युक्त द'खिता अथवा दूषिता होती है ।"* 


परिहासिका 


अन्तनिहित कल्पना से युक्त प्रहेलिका परिहासिका कही जती है, जिसमें 
शब्दों का रूप समान हो किन्तु अन्य शब्दों से उस्ते प्रकट किया जाय ।* 

दण्डी के मत में जब योगिक शब्दों की परम्परा रुढ़ अथ बतलाती है, तब 
उवयु क्त प्रहेलिका होती है। दण्डी ने इसे परिहासिका नाम दिया है ।2 
परूषा 

दुर्बोध अक्षरों से युक्त प्रहेलिका अपनी कठोरता के कारण परुषा नाम से 
व्यपदिष् होती है।* इसे घिद्ध करना कुछ कठिन होता है। दण्डी ने भी इसे 
अमात्रग्युत्पादितश्रृति कहा है ।* 

परुष नामक प्रहेलिका में शास्त्रीय सुत्रों से सिद्ध होने पर भी किसी,वाक्‍्यार्थ 
का योगार्थ अप्रसिद्ध होता है । 


संख्याता 
जिस प्रहेलिका को केवल संख्या के आधार पर सिद्ध किया जाता है, उसे 
१. वृत्तान्तगोपिकान्ताया परदेव्य॑वहितैरभवेत्‌ । 
अप्रसिद्धस्तु पर्याय द:खिता नाम सा मता ॥ 
(विष्णुधर्मोत्त रपुराण तृतीय खण्ड--१६।|४) 
२, कल्पनागोपितार्थात्तु कविता परिहासिका । 
समानरूपतुल्याथं;  शब्देरण्त्ये: प्रकीतिता ॥ 
(विष्णुधर्मोत्तर पुराण तृतीयखण्ड--१६।४)- 
३, योगमात्रात्मिका नाम या स्यातु सा परिहासिका । 
(काव्यादश--३।१०४ का पूर्वाद्ध ) 
४, दुर्बोधाक्षरबन्धा श्र परुषा नामतः स्मृता | 
(विष्णुधर्मोच्तरपुराण--तृतीय खण्ड-१६।६)- 
५, परुषा लक्षणास्ति त्वमात्रव्युत्पादितश्र तिः । 
( काब्यादश--३।१० ० 
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-संख्याता नामक प्रहेलिका कहते हैं |' 

दण्डी के अनुसार जहां संख्यान व्यामोह का कारण होता है, वहाँ संख्याता 
-होठी है: । 
-कह्पिता 

अर्थान्तर कल्पना के द्वारा जिसे प्रकट किया जाये, उसे कल्पिता नामक 
'अहेलिका कहते हैं* । दण्डी ने इसी को प्रकल्पिता प्रहेलिका कहा हे ' । 


-नामान्तरिता 

किसी अन्य संज्ञा के श्रम से जो प्रहेलिका उत्पन्न की जाती है, उसे नामान्त- 
“रित प्रहेलिका कहते हैँ ।* दण्डी के अनुसार यहाँ नाम में नाना अर्थों की कल्पना 
होती है ।* 


निश्चता 


निभूता का शाब्दिक अथ छिपाना होता है। इसमें भी समान अर्थों का 
निबन्धन करके अथ्थ छिपाकार प्रहेलिका को प्रकट किया जाता है। इसमें अर्थ 
का छिपा होना हो सौन्दय को उत्पन्न करता है ।”* 


१. संख्यामात्रसमानत्वात्संस्याताख्या तथोच्यते | 
( विष्णुधर्मोत्तर पुराण--३।१६।६ ) 
२, संख्याता नाम संख्यानं पत्रव्यामोहक्रारणम्‌ | 
(काव्यादशें---३॥१ ०१) 
« अर्थान्तरकल्पनया कल्पिता सा तथोच्यते | 
(विष्णुधर्मोत्तरपुराण --३।१६।७ का पुर्वाद्धे) 
अन्यथा भासते यत्र वाक्यार्थ; सा प्रकल्पिता । 
( काब्यादर्श--३।१०१ का उत्तराद्ध 
» भन्यस्य संज्ञा व्यामोहान्नामान्तरितसंज्ञिता | 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण--३। १६।७ का उत्तराद्ध 


3 


०९ 


0 


शीद 


६, सा नामान्तरिता यस्यां नाम्नि नानार्थकल्पना | 
काब्याद्श--३|१०० का पूर्वाद्ध 
७, अथव्यामोहता प्रोक्ता निभृता च महानृप | 
समानशब्दकथिता शब्दतुल्यनिबन्धना || 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण--३।१६।८ 


्ध 


अलंका र-विवेचन ५९. 


दण्डी ने निभ्ृता की परिभाषा देते हुए लिखा है कि जहाँ पर प्रकृत अथो 
का गोपन हो, वहाँ निभृता नामक प्रहेलिका होती है।'* 
व्यामूठा 

अथ्थ के पलटने से जो प्रहेलिका दुर्बोध हो जाती है, उसे व्यामृढा कहते हैं ।* 

दण्डी ने इसे स्मृढ़्ा नाम दिया है। उनके अनुसार जिसमें साक्षात्‌ भथ के 
'के झलकने पर भी अथ स्पष्ट नहीं होता, उसे संमूढा प्रहेलिका कहते हैं ।२ 
_ शुच्छा 

नाना प्रकार के बन्धों में बाँती गयी प्रहेलिका को गुच्छा कहते हैं। जैसे 
कई फूछों के एकत्र होने पर उसे फूलों का गुच्छा कहते हैं, इसी प्रकार कई वृत्तों 
का समूह होने के कारण यह भी ग्रुच्छा कहलाता है | 
संकीर्णा 

प्रकट रूप में एक दिखने वाली किन्तु भिन्न-भिन्न अथे को छिपाने वाली 
प्रहेलिका संकीर्णा कहलाती है । यह उपयुक्त अर्थ से युक्त होती है ।* दण्डी भिन्न- 
भिन्न लक्षणों को संकर होने पर संकीर्णा मानते हैं ।* इसका स्पष्ट अभिप्राय यह 
है कि जिसमें कई प्रहेलिकाओं के लक्षण घटित हों, वह संक्रीर्णा नामक प्रहेलिका 
होती है | 


१, निभृता निश्वतान्यार्था तुल्यधर्मस्पृशा गिरा | 
काव्यादश--३॥१० २ का उत्तराद्ध 
२, भर्थानुलोमदुर्बोधा व्यामृढाति तथोच्यते | 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण--३ , १६।९ का पूर्वाद्ध 
३, संमूढा नाम या साक्षान्निदिष्ठार्थाअपि मूढये | 
काव्यादश--३१।१०३ का उत्तराद्ध 
४, गुच्छाख्या कथिता वृत्तेर्नाताबन्धनिबन्धना । 
विष्णुधर्मोत्त रपुराण--३।१६|९ का उत्तराद्द 
, एकोमयं बहुच्छुन्ने यथार्थपरिगोपिते। 
सकोर्णा सम्भवोपेता या तदर्शकरो भवेतु ॥ 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण-३।१६।१ ० 


््‌ 


--#क 


, संकीर्णा नाम सा यस्यां नानालक्षणतंकर: ॥ 
काव्यादशें--7-१३।१०५ का उत्तराद्ध 


_क्ष 
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व्यभिचारिणी 


जहाँ शब्दों के योग से एक अर्थ से कई अर्थ निकलते हों, उसे ब्यभिचारिणी 


नामक प्रहेलिका कहते हैं ।* 
तवृत्तबन्धनिद्शिता 
जो प्रहेलिका मात्रा के ऊपर आधारित हो तथा मात्रा के थोड़े से फेर से 
ही जिसका अर्थ बदल जाये, उसे वृत्तबन्धनिदर्शिता नामक प्रहेलिका कहते हैं।* 
वणशभ्रष्टा 
एक अक्षर के परिवर्तत से जिसका अर्थ भिन्न हो जाये, उसे वण्ंश्रष्टा 
प्रहेल्िका कहते हैं ।३ 
ल्ेशा 
जिस कथ्य में लेशमात्र परिबतेन से भी परिवर्तन हो जाए एवं उसके काल. 
तथा स्वरूप में अन्तर आ जाये, उसे लेशा कहते हैं ।* 
इन प्रहेलिक्राओं के प्रणयन में कवियों को एक बात स्पष्टतः ध्यान में 
रखनी पड़ती है कि कहीं अश्लीलता की गन्ध न आ जाय | अइलील काव्य वज्ये, 
माना गया है। 
दण्डी ने प्रहेलिकाओं के अन्य भेद इसी कारण स्वीकार नहीं किए, क्‍योंकि 
उनमें प्रहेलिकाओं के लक्षण पूर्णह्पेण नहीं प्रकठ होते । विष्णुधर्मोत्त रपुराण में 
१, तदर्थकरी यत्रार्थो ज्ञायतेज्न्यार्थकामुक! । 
राजन्‌ शब्दवशात्‌ सा च कथिता व्यभिचारिणी ॥ 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण-- ३। १६। १ १ 
२, उक्ताथ वृत्तबन्धेत मात्राभि; स्थापिता तथा | 
नष्टार्था वा तर सा प्रोक्ता वत्तबन्धनिदर्शिता ॥ 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण--३ | १ ६।१२- 
हे, नष्ठाक्षरा तु कथिता विनैकेन तदाथंता | 
न्याथंता तथबोक्ता वर्णश्रष्ठा नरेश्वर | 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण-- ३११६। १ ३. 
४. कालस्य रूपरूपाणां व्याख्यानेन तदा्थता । 
बीजमा त्रेण लेशाख्या: भूमिपाल: प्रकीतित: || 


विष्णुधर्मोत्तरपुराण--३॥१६। १४: 
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इनके गुप्त पद आदि अनेक भेद किये गये हैं जो निम्नोक्त हैं-- 
गुतपद्‌ 
जिस वाक्य में वाक्यांग गुप्त होते हुए भी भावी अथ को सिद्ध करनेवाला 
हो तथा उप्त अंग की ही आकांक्षा से जब इसका समावेश गुढ होते हुए भी किया 
जाता है, उसे गुप्त पद करते हैं ।॥' 
ज्युतपद्‌ 
जहाँ किसी वाक्यांग के स्खलन से किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो तथा 
सम्बन्ध भी निर्वाह हो जाय, उसे चउप्ुतपद कहते हैं। यह चार प्रकार का होता 
है--स्व् रच्युत, व्यंजनच्युत, अनुस्वारच्युत एवं विसगञ्युत* । 
द्त्तपद्‌ 
जब किसी वाक्य के किसी अंश में अन्य वाक्यांश देने मात्र से द्वितीय अथ 
की प्रतीति होती है, उसे दत्त पद कहते हैं। इसके भी पुवंवत्‌ स्वर, व्यंजन, 
अनु त्वार और विसगं भेद, ये चार भेद होते हैं ।* 
च्युतदत्त पद 
जहाँ हठाए गए अक्षर के स्थान पर किसी अन्य वर्ण के रखने से अर्थान्तर 
की प्रतीति होती है, जयरुतंदत्त पद कहते हैं ।* 
१, यस्मिन्‌ गुप्तेषपि वाक्‍्यांगे भाव्यर्थों परमाथिक: । 
तदंगे विहिताकांक्षस्तद्गुप्तं गुढमप्यदः || 
अग्निपुराण----३४३।२६ एवं २७ 
२. तदंगविहिताकांक्षस्तच्च्युतं स्याच्चतुविधम्‌। 
स्व॒रव्यंजनबिन्दूनां विसर्गस्यथ च विच्युते: ॥ 
(अग्निपुराण-- ३४३।२८) 
३, दत्ते5पि यत्र वाव्मांगे द्वितीयोर्श्श: प्रतीयते | 
दत्तं तदाहुस्तद्भेदा: स्वराद्य: पुवंबन्मता || 
(अग्निपुराण--३४३॥२९० 
४. अपनीताक्षरस्थाने न्‍्यस्ते वर्णान्तरे5पि च | 
भासतेडर्थान्तर' यत्र च्युतदत्तं तदुच्यते | 
(अग्निपुराण--३ ४ ३। ३ ०) 
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प्रहेलिकाओं का अलंकार की दृष्टि से भले ही अधिक महत्व न हो, मनोरंजन 


की दृष्टि से ये अधिक महत्वपूर्ण होते हैं । 
समस्‍या 

भिन्न-भिन्न इलोकांशों से सुनियोजित पद्य का नाम समस्या है | इसी का 
एक रूव कवि-गोष्टियों में समस्यापूर्ति है। इसके दो भेद हुए--प्रथम आत्म- 
संकर, जिसमें एक ही पद्य के अंशों का मेल या संकर रहता है तथा द्वितीय पर: 
संकर जिसमें अन्य पतद्यों का मिश्रण होता है ।* 
डुष्कर 

यह अलंकार अग्निपुराण में उल्लिखित शब्दालंकारों में अन्तिम है। दुष्कर 
अलंकार में अर्थज्ञान कष्ट साध्य एवं क्लिष्ट होता है। इसमें कवि के शब्दादि 
गुम्फन की सामथ्ये का प्रदर्शन होता है। इसमें नाम के अनुरूप कठिनता एवं 
तज्जन्य नीरसता होती है। फिर भी विदग्वों को यह प्रिय है। इसके तीन: 
भेद हैं-“- नियम, विदर्भ एवं बन्ध । 
नियप्र 

कवि--प्रतिज्ञानु प्तार शब्दों द्वारा रमणीयता की कल्पना नियम कहलाती 
हैं। रमणीयता तीन प्रकार से लायी जाती है-यथास्थान शब्दों के विन्यास- 
द्वारा, स्वर के संयोग द्वारा एवं व्यंजनों के विन्यास द्वारा । 
विदभ 


प्रतिकूल शब्दों की अथवा: अर्थों की कविकृृत उत्कृष्ट कल्पना ही विदर्भा कह- 
लाती हैं। इसी प्रकार अनुकूल शब्दों अथवा अर्थों की रचना भी विदर्भा कह- 
लाती है। यह प्रतिकूलता एवं अनुकूलता शब्द और भर्थ दोनों के द्वारा 
होती है । 


१, सुश्लिष्रपद्यमेके यनज्नानाश्छीकांशनिर्मितम्‌ । 
सा समस्या परस्यात्मपर॒यो। कृतिसंकरात ॥ 


(अग्निपुराण--३४३॥३ १), 
२, कवेः प्रतिज्ञानिमाणरम्यस्य नियम: स्मृतः | 


(अग्निपुराण-३४३।३ ३ एवं ३४), 
स्थानेनापि स्वरेणा5पि व्यंजनेना5पि स त्रिधा । 


कराता 
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ना) 


बन्ध-- 

अनेक प्रकार से आवृत्त होने वाले वर्णों के विन्यास से प्रसिद्ध वस्तुओं जेसे' 
खड्ग, मुरज, कमल आदि की शिल्प-कल्पना को बन्ध कहा जाता है । 

'चन्द्रालोककार एवं मम्मठ ने बन्ध को चित्रल्लाकार के अन्तगंत रखा है। 
'चन्द्राछोक में खडगबन्ध का उल्लेख किया गया है | काव्यप्रकाशकार मम्मट ने इसे 
चित्र नाम देते हुए यह स्पष्ट किया है कि जहाँ वर्णो की खड़गादि आकृति 
कल्पना के प्रति हेतुता होती है हाँ चित्रालंकार होता है ।* 

मस्म॒ट ने काव्यप्रकाश में खडगबन्ध, मुरजबन्ध, पद्मबन्ध और सबंतोभद्रः 
के लक्षण एवं उदाहरण दिए हैं। इसमें शब्दों की गति का विशेष महत्त्व 
होता है । इसमें प्रयुक्त होने वाले शब्द अधिकतर परवतंनसहय होते हैं तथा: 
आगे और पीछे दोनों ओर से पढ़ जाने पर समान रूप और समान अर्थ में 
रहते हैं ।* यह भआटठ प्रकार का होता है- गोमुत्रिका, बन्ध, अथंभ्रमण,. 
स्वंतोभद्र, अम्बुज, चक्र, चक्राब्ज, दण्ड एवं मुरज ।३ 

अग्निपुराण में इन बन्धों के नाममात्र संकीतित हैं। कसी का लक्षण 
या उदाहरण नहीं दिया गया है । इनमें से कुछ तो अपनी लोकप्रियता बनाये 
रख सके और कुछ अपनी क्लिष्टता के कारण उपेक्षित ही रह गये । 

दुष्कर नामक अलंकार के वर्णन के बाद पुनः अभिनयादि-निरूपण नामक 
अध्याय में ९ प्रकार के शब्दालंकारों का कथन किया गया है, जो निम्नोक्त. 
हैं- छाया, मुद्रा, उक्ति, युक्ति, गुम्फन, बाकोवाक्य, अनुप्रास, चित्र, दुष्कर | 

पवर्वागत अन्तिम तीन अलंकारों के अतिरिक्त शेष के लक्षण निम्नांकित हैं 
(१) छाया-अन्य के कथन की अनुकृति अथवा पूर्णतया उसी प्रकार अनुसरण 
छाया कहलाती है। इसके निम्तोक्त चार भेद हैं- लोकोक्ति, छेकोक्ति अभेकोक्ति 
एवं मत्ताक्ति ।४ 


२१. तच्चित्र यत्र वर्णानां खड़गाद्याकृतिहेतुता । ( काव्यप्रकाश-९/१२ ) 

२. भनेकधावृत्तवर्णाविन्य|सै: शिवकल्पना । ( भग्निपुराण-३४३/३५ ) 
तत्ततप्रसिद्धवस्तुनां बन्ध इत्यादिधीयते 

३. गोमृत्रिकार्थअ्रमणं पव॑तोभद्रमम्बुजम्‌ ( अग्तिपुराण-३४३ ३६ ),. 


त्क्र चक्रड्ज दण्डो मुरजश्चेति चाष्टधा ॥ 


४, तत्रान्योक्रते रतुकृतिश्छाया सा४पि चतुविधा । 
लोकच्छेफाभकोक्तीना मत्तोक्तिरनुका रतः।। ( अग्निपुराण-३४२/२१ ) 





5६४७ पौराणिक काव्यशा स्त्र-तत्त्तानुशीलन 


छोकोक्ति 


लोकप्रसिद्ध कयन को छोकोक्ति कहते हैं । यह लोकप्रचलित होने के साथ 
सर्वेमान्य होती है। जब यह लोकोक्ति प्रचलित होती है तो विद्वान इसे 
ल्ोोकोक्ति छाया नाम देते हैँ ।' भोजराज ने छ याअलंकार का लक्षण देते हुए 
लिखा है कि दूसरों के कथन का अनुकरण करना छायालंकार है । वह लोक 
की उक्ति, छेक॒ की उक्ति, अर्क की उक्ति की छाया, उन्मत्त की उक्ति की 
छाया, पोठा की उक्ति की छाया तथा मत्त की उक्ति को छाया के भेद से' 
छः प्रकार की है ।* 

अप्पय दीक्षित ने भी इसे अलंकार माना है ।२ 


छेकोक्ति 


छेक का अथ विदग्वय होता है । कलाओं में प्रदर्शित बुद्धिकौशल वदर्ध्य 
कहलाता है। इसी बुद्धिकौशल को प्रदर्शित करने वाली कवि की उकक्‍्तियीं को 
उेक्रोक्ति छाया कहते हैं ।* अप्पय दीक्षित का मत है कि जहां लछोकोक्ति के 


0 पी अमश 


प्रयोग में कोई अर्थ छिपा हो वहाँ छेक्रोक्ति अलुंकार होता है ।* 
अभकोक्ति 
अपरिपक्व मस्तिष्क वाले व्यविति की उक्तियों को अ्श्रेकोक्ति कहते हैं । 
इस प्रकार इसक्रे नाम से इसका अपरिपक्वता से सम्बन्ध होना परिलाक्षित 
होता है। इस प्रकार की अभंकोक्तियों की अनुकर्त्नी उक्ति को अभभकोक्ति 
छाया कहते हैं । 
१, आभाणको हि लोकोक्तिः पवसामान्य एवं वा। 
यानुधावति लोकोक्तिश्छाया मिच्छन्ति तां बुधा: ॥ 
( अग्निपुराण- ३४२/२२ ) 
२, अन्योक्तोनामनुकृतिइछाया सापिहि षड़विधा । 
लोकच्छेक्रा भक्रो नम त्तपो ठा भत्तो क्ति-भेद तः || 
३, लोकप्रवादानुकृतिलोंकोक्तिरिति भण्पते | ( कुवलयानन्द- १५७ ) 
४. छेक़ा विदर्धा वेदर्ध्यं कलासु कुशला मतिः । 
तामुल्लिखन्ती छेकोक्तिश्धाया कविभिरिष्यते ॥ _( अग्निपुराण-३४२/२३ ) 
5५, छेक्रोक्ति: यत्र लोकोक्ति: स्थादर्थान्तरगामिता । 
( कुबल॒यानन्द-१५८ ) 
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मत्तोक्ति 


शब्दाडम्बर तथा अइलील वचनों से सम्बन्धित उक्ति तथा किसी प्रमत्त 


व्यक्ति के समान कही गयी उक्ति मत्तोक्ति छाया कहलाती है । ठीक से 
अयोग होने पर यह उक्ति सुन्दर लगती है |" 


(२) झुद्रा 
किसी विशेष अभिप्राय से कवि के बुद्धि वेभव को प्रर्दाशत करने वाली 


-उक्ति जो पाठकों का मनोरंजन करती है, मुद्रा कहलाती है ।” उस उक्ति को 


शय्या भी कहा जाता है। भोजराज मुद्रा अलुंकार का लक्षण देते हुए लिखते हें 
कि जब वाक्य में विशेष प्रयोजन से किसी पद का सच्निवेश किया जाता है, 
तब उस आनन्ददायी कारण को काव्यानन्द जानने वाले मुद्रा अलंकार के 
नाम से जानते हैं ।९ 


५३) उक्ति 


उक्ति नामक अलंकार में चतुरता से पाठकों को प्रसन्न करने की क्षमता 
होती है । अग्निपुराण में लिखा है कि उक्ति वह अलंकार है, जिसके अन्तगगंत कोई 
उत्पन्न अर्थ लौकिकार्थ-विधि से सज्जनों के चित्त को तृप्त करता है ।२ 

उक्ति के छ: भेद है--विधि, निषेव, नियम, अनियम, विकल्प तथा परि< 
संख्या । भोजराज ने उक्ति की परिभाषा देते हुए कहा हैं कि जहाँ पर किसो 
बिध्यात्मक वाक्य अथवा निषेवात्मक वाक्य के द्वारा कोई विशेष अर्थ की 


प्रतीति हो तो उस काव्य में उक्ति नामक अलंकार होता है । इसके विधि, 


१, विलुपाक्षरमश्लोलं वचो मत्तस्य ताहशी | 
या सा भवति मत्तोक्तिइछायोक्ता$ति शो भत्ते ॥ 
( अग्निपुराण-३४२/२५ ) 
“२, साभिप्रायस्य वाक्ये यद्रचसों विनिवेशनम्‌ । 
मुद्रां तां मुत्प्रदायित्वात्काव्यमुद्रा विदो विदुः | 
( सरस्वतीकण्ठाभरण-२/४० ) 
3. उक्ति; सा कथ्यते यस्यामर्थ; को<्प्युपपत्तिमान्‌ | 
लोकयात्रार्थविधिना घिनोति. हद सताम्‌ ॥ 
( अग्निपुराण-३४२/२७ ) 
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निषेव, कधिकार, विकल्प, नियम और परिसंख्या--ये छः भेद हैं ।* जहाँ कई 
पहले से हो रहा हो, उसे कराना विधि है । किसी हो रहे कार्य को रोक देनए 
निषेध है | किसी काये के फल का द्योतन अधिकार है | दो समान स्तर के पदार्थों 
में एक का बाध करके दुरे से सम्वन्ध रखना विकल्प है। किसी से दूर हटने का 
विधान नियमहै । विधि और निषेध से क्रमशः निषेध ओर विधि की. प्राछ्लि 
परिसंख्या है | 


(४) युक्ति' 

कुवल्यानन्द में दी परिभाषा के अनुसार युक्ति नामक अलंकार उस समय 
होता है जब अपने मर्म को छिपाने के लिए दूसरों की बंचना की जाए ।* अग्नि- 
पुराण के अनुसार किन्हीं दो अयुक्त वाच्य और वाचक को परस्पर मिलाने 
वाली कल्पना को मनीषियों ने युक्ति कहा है ।३ इसके भ्रकरणानुसार इसके पद, 
पदार्थ, ' वाक्य, वाक्यार्थ, विषय और प्रपंच छः भेद होते हैं । वस्तुतश युक्‍्ति. 
कोई अलग अलंकार न होकर व्याजोक्ति का एक प्ररोह मात्र है । 
(५) २ स्फना 

अग्निपुराण के अनुसार गुम्फना की परिभाषा निम्नलिखित हैं-- “जिस 
वाक्य रचना में शब्द और अर्थ का क्रम भर्ती भाँति रखा जाय उसे गुम्फना 
कहते हैं ।” इसके शब्दसाम्य, अर्थ साम्य तथा शब्दों के स्वाभाविक. 


क्रम के अनुसार तीन भेद होते हैं ।* 


१, विधिद्वारेण वा यत्र निषेधघेनार्थवा पुन; । 
प्रतीयते विशिष्टोर्श:, सोक्तिरत्राभिधीयते ॥। 
विधेरधथ निषेधात्स्यादधिकाराहिकल्पत: । 
नियमात्परिसंख्याया उपाधे: सह षडबिधा ॥॥ 
( सरस्वतीकण्ठाभरण-२/४२, ४३ ), 
२. युक्‍क्ति: परातिसन्धानं क्रियया ममंगुप्तये | ( कुवलयानन्द- १५६ ) 
हे, अयुक्तयोरिव मिथो वाच्यवाचकयोद्व योः ॥ 
योजनाय कल्पमाना युक्तिरुक्‍ता मनीषिभि: || 
( अग्निपुराण-३४३/२९ ) 
४. ग्रुम्फना रुजना चार्था शब्दार्थक्रमगोचरा । 
शब्दानुका रादर्थातुपृर्व रथ य॑ क्रमातु त्रिधा ॥ 
अग्निपुराण-- ३४ २।३ १ 
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(६) वाकोवाक्य 


इसके नाम से ही प्रकट है कि वाक्य के अन्दर छिपा हुआ वाक्य । अग्नि- 
पुराण में लिखा है कि जिस वाबक्‍य में कउक्ति-प्रत्युक्ति ताकिक होती है, उसे 
वाकोवाक्य कहते हैं ।। वाकोवाक्य के नाम से प्रतीत होता है कि इसमें 
वाक्य के भीतर ही वाक्य छिपा होता है । इस वाक्य-रचना में अत्यधिक प्चतुरः 
व्यक्ति समर्थ होते हैं। इसके दो भेद किए गए हैं--ऋजु और वक्रोक्ति | ऋजु 
के अप्रइन ऋजु और प्रश्न ऋजु-ये दो भेद हैं। वक्रोक्ति के भी भंगिमा 
एवं काकु के भेद से दो भेद हो जाते हैं। अन्य अलकारिकों ने वक्रोक्ति को 
भ्र्थालंकार के अन्तगंत माना है तथा बहुत अधिक महत्त्व दिया है। भामह ने तो 
इसे सब अलंकारों का मूल बतलाते हुए लिखा है कवियों को प्रयत्न करके वक्रोक्ति 
अलंकार का विधान करना चाहिए, क्योंकि इसके बिना कोई भी अलूुकार सम्भव 
नहीं है ॥९ 

अर्थालंकार 


अग्निपुराण के अन्त्गंत अग्नि देवता यह स्पष्ट करते हैं कि अर्थों के 
चमत्कार को अर्थालंकरार कहते हैं। इसके बिना काव्य शब्द सौन्दय समन्वित 
होते हुए भी हृदय स्पर्शी नहीं होता है । अर्थालुकार विहीन काव्य कृति विधवा 
के समान होती है। ये अलंकार संख्या में आठ हैं | यथा स्वरूप, साहश्य, 
उत्प्रज्ञा अतिशय, विभावना, विरोध, हेतु, और सम । 


अग्निपुराण में वर्णित अलंकार अन्य आचार्यों द्वारा उद्छत अर्थालकारों से - 
भिन्न है। आचायं मम्मट ने काव्यप्रकाश में तथा अप्पय दीक्षित ने कुवलयानन्द 
में स्वरूप और साहश्य नाम से किसी अलंकार का उल्लेख नहीं किया है| किन्तु 
अग्नि पुराण में इनकी परिभाषा देखकर प्रतीत होता है कि ये क्रमशः स्वभ्ा5 
वोक्ति तथा उपमा के ही प्रकाराच्तर हैं । 


१, उक्तिप्रत्युक्तिमद्वाक्यं बाकोवाक्‍्यं द्विघेब ततु । 
अग्निपुराण---३४२।३ २ 
२, सैषा सर्वेव वक्रोक्तिरनयार्थों विभाव्यते | 
यत्नो5स्यथा३ कपिना कार्ये: को&लंका रोड्नया रविन। ।| 
भामहः काव्यालंका २-२८ ५ 
३, अर्थाल्काररहिता विधवेंव सरस्वती । 
स्वरूपमथ साहस्यमुत्प्रक्षात््शिया वि ॥। अग्निपुराण-- ३४४।«े 
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विना परिंवंतंन के बसा ही वरणित कर ह्थ्याः 

कार कहते हैं ॥ अग्नि पुराण के अनुसार वस्तुओं' के 
लेख स्वरूप कहुलाता है ।* विष्णुंघर्मोत्तर पुराण में यथा- 
स्वभावोक्ति अलंकार कहा गया है । मम्मट के अनुसार वस्तु कपः 
प्‌ वर्णन को. संवभावोक्ति अलंकार कहां जाता है ।* अप्पक 
दिग स्वन्ञांव वर्णन को स्वभावोक्ति मानते हैं 3. 










समं्ट टेनें उपभा को ही सांहंइंय माना हैं। उनेक्रे अंनुसगारु 
उपमा होती है ॥४ 5 






. ३, स्वप्रावोक्तिस्तु डिस्मादे: स्वक्रियाखूपवर्णनम्‌ । 
काव्यश्रकाश--१ ०।१-६ ८ 
३, स्वंभावोक्ति: स्वभावस्य जांत्यांदिस्थ॑स्य वंणनम्‌ । 5 
द 8 कुबलयानन्द--- १६ ० 
४. साधम्यंम्ुपमा भेंद। 
द ह .. काव्यप्रकाश---१०|१ २५. 
,  साहर्य घंमंसामान्यामुपमा रूपर्क तंथा॥ 
थन्तिरनयांसाविति स्थात्तु चतुविधम || 


अग्निपुराण--३४४॥५ 





 सहोकत्य॑र्था 
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साहबय का उल्लेख होता है, वहाँ पर उपमा होती है |” 

उपमा के दो भेद हैं--प्रथम समासोपमा और द्वितीय असमासोपमा। 
समासोपमा में पद संश्लिष्ट होते हैं और असमाप्तोपमा में उपमावाचक पद या 
उपमेय वाचक पद का उल्लेख रहता है। इनके भी पुनः तीन-तीन भेद होते 
हैं । इस प्रकार उपमा के भठारह भेद होते हैं । 


जहाँ साधारण धर्म का कथन होता है अथवा कथन की प्रतीति होती है 
वहाँ पर धर्म की प्रधानता के कारण धर्मोपमा अलंकार होता है । इसी प्रकार 
वस्तु को प्रधानता के कारण वस्तृपमा अलंकार होता है । 

जहाँ पर उपमेय और उपमान के साधारण धर्मो की तुलना प्रचलित रीति 
से की जाती है, वहाँ परस्परोप॑मा भलंक्रार होता है। जहाँ पर उपमेय के ही 
पृथक महत्त्व का प्रतिपादन किया जाता है वहाँ पर नियमोपमा अलकार होता 
है | जहाँ उपमान और उपमेय से भिन्न क्रिसी वस्तु के धर्म की बहुलता का वर्णन 
हो उसे समुचय्रोपमा कहते हैं। अन्य आलंकारिकों ने समुच्चय को अलग अलंकार 
माना है । किन्तु दण्डी ने समुच्चयोपमा को उपमा का आंग माना है ।* समुच्च- 
योपमा के अनेक धर्मो का उल्लेख होने के साथ वचित्रय का भी समावेश अवश्य 
होना चाहिए । 

जहाँ पर उयमान अथवा उपमेय का उत्कर्ष बतलछाया जाय, वहाँ व्यक्तिरे- 
कोपमालंकार होता है ।* इस प्रकार अग्तिपुराण में व्यतिरेकोपमा को उपमा का 
ही एक अंग माना गया है किन्तु विष्णुधर्मोत्तर पुराण में व्यतिरेक को अलग 
अलंकार स्वीकार किया गया है ।* अप्पय दोक्षित ने भी व्यतिरेक को अछुग 


स्थान दिया है ५ मम्मट और जयदेव का भी यही अभिमत है । मम्मठ उपमेय 


न जे अनन अनरनगन2नन पनकीनोाननकओीननममन जनकन-ननीानीनीायननी।- नर जान --+-++-+3++>>_-_++>> उन 





१, उपमा नाम सा यस्थामसुपमान|मेपयो: । 
अग्निपु राग---३४ ४। ६ 

२, काव्यादश--परि० २| प्रष्ठ ८३ 
२, यदुच्यते5तिरिक्तत्वं व्यतिरिकोपमा तु सा | 

द अग्निपुराण-- २३४४ १४ 
४, गुणानां व्यतिरेकेण व्यतिरेकमुदाहतम | 

द विष्णुधर्मोत्त रपुराण--१४।५ 
५ व्यतिरेकों विशेषश्चेदुपमानोपमेययो: । 


कुवलयानन्द-+श्छोक ५७ 
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के ही वेशिष्टय में व्यतिरेक स्वीकार करते हैं ।! पण्डित्तराज जगन्नाथ के अनुसार 
भो उपमान की अपेक्षा उपमेय का किसी गुणविशेष के कारण उत्कषे होने पर 
व्यतिरेक होता है ।* 

अग्निपुराण में इलेष अलंकार का उल्लेख नहीं है किन्तु विष्णुधर्मोत्तरपुराण में 
व्यतिरेक के बाद एलेष अलंक्रार का कथन है। उसके अनुसार दो या तीन अर्थों 
के वाचक शब्दों के कारण इलेष अलंकार हा जाता है ।३ यह कवियों 
का प्रिय अलंकार है। मम्मठ आदि इलेष को शब्दालंकार मानते हुए अर्थालंका र 
भी मानते हैं। उनके अनुपतार इलेष शब्दपरिवृत्यसहिष्णु होता है। अप्पय- 
वीक्षित इसे अर्थालंकार मानते हैं। राजानक रुय्यक इसे अर्थालंकार मानते हुए 
कहते हैं कि विशेष्य का भी साम्य होने पर अथवा दोनों का उपादान होने पर 
इलेष होता है ।* जयदेव के अनुसार भी श्लेष अर्थाल्कार है, क्योंकि अथेइलेष में 
तो सरलता से पर्याय वाची शब्दों का प्रयोग हो सकता है ।* कुछ अन्य 
आलोचक मध्यम मार्ग अपनाते हैं और सभंग श्लेष को शब्दालंकार और अभंग 
इलेष को अर्थालंकार मानते हैं | 


अग्निपुराण के अनुसार उपमा के छोष भेदों के अन्तगंत जहाँ अनेक उपमानों 
के साथ उपमा दी जाती है, वहाँ बहुपमा अलंकार होता है | जहा उपमेय की 
उपमा विभिन्न उपमानों के साधारण धर्म से की जाती है, - वहाँ मालोपमा 
अलंकार होता है। मालोपमा की स्थिति मम्मट इत्यादि आलंक्रारिकों ने भी 
स्वीकार की है । जहाँ उपभेय की तुलना उपमान के विकार से को जाती है, वहाँ 
विक्रियोपमा अलंकार होता है। जहाँ पर कवि किसी लोकोत्तर बात का आरोप 
#< उपमान के साथ उसकी तुलना करता है, वहाँ पर अद्शृतोपमा अलंकार 
होता है। जहाँ कवि उपभेय और उपमान में भ्रान्ति रखते हुए भी दोनों का 
लक 20न न बी 5 20026 280 2 805 0 0, 


९. उपमानादन्यस्य व्यतिरेक: स एवं सः | 


काव्यश्रकाश--१०१४५९ 
९. उपमानादुपमेयस्य गुणविश्येषत्वेनोत्कर्षो व्यत्तरिक: ! 


रसगंगाधर-- पृ ० ४६७ 
३. द्वित्रथथंवाच के; शब्द; इलेष: इत्यभिधीयते | 


विष्णुधर्मोत्तर-पुराण-- ३।१४।६ 
४, विशेषस्थापि साम्ये दयोवोपादाने श्लेष: | 
अलंका र-सर्वस्व--सूत्र ३४ 


५० अर्थश्लेबो5थंमात्रस्य यद्यनेकाथसंश्रय; | चन्द्रलोक--४५|६५ 
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अभेद स्थापित कर देता है, वहाँ मोहोपमा अलंकार होता है ।* अलंकार को 
चदण्डी ने भी अपने काव्यादश्श में मोहोपमा नाम से ही अभिहित किया है |* 
किन्तु अन्य अलंका रविदों ने इसे आान्तिमानु नाम से थक अलंकार माना है। 

जहाँ पर उपंमेय और उपमान के सामान्य धर्मों का वास्तविक रूप का 
निश्चय न हो सके, वहाँ पर संशयोपमा अलंकार होता है। अग्निपुरांण और 
दण्डी का सत इस विषय में एक हो है । दणंडो ने संशयोपमा अलंकार का उल्लेख 
किया है ।* अन्य लक्षणग्रन्थकारों ने संशयोपमां मान कर इसे सम्देह अलंकार ही 
2 पर संशंय का निवारण हों जाँता है, वहाँ निश्चयोपमा अलंकार होता 
है| जिसमें उपंमेयं वाक्याथ को उपमान वाक्याथे कें साथ तुलना की जांती हैं 
उसे वावयार्थोपमा कहते हैं। जहाँ उपमेय को उपमानें बंना दिया जाता है वर्हाँ 
असाधारणी उपमा होती है। अप्पय दीक्षित एंवं मंम्मठ के मतानुसार अंसा- 
चारणी उपमा ही प्रतोष अलुंकार कहलाती हैं। अप्पय दीक्षित ने उंपमान 
के उंपमेयत्व रूप में कल्पित होने को प्रतींप अलंकार कहा है ।* जहाँ पर 
उपमेय को उपमान से अन्य दिखलाया जाय, वहाँ पर अन्योपमा अलंकार होता 
है | अग्निपुराणं के अनुसार यदि उपमा द्वारा उत्तरोत्तर उत्कंषं का वर्णन हो तो 
उसे गगंनोपमा कहते हैं 4५ 
पुंन; अठा रह भेदों के अतिरिक्त उंपमा के प्रशंसा, निन्‍दा कल्पिता; सहंशी 
'एवं अंस॒हंशी कहकर पाँच भे* ओर भी किए गए हैं। इस प्रकार अग्निपुराण में 
उपमा के जितने भेद किए गए हैं, उतने अन्यत्र नहीं किये गए हैं।.. 
..._ ३. प्रंतियोगिनसारोप्य तदभेदेन कीत॑नम । 
उपमेध्यं सा मोहोपमाउसौ आन्तिमद्वचः ॥ 
अग्निपुराण--३४४।१७ 
. २. इन्दुमप्यनुधावामोत्येषा मोहोपेंसा स्मृता ॥ 
... काव्यॉदर्श*२।२५ को उत्तराद 
... ३० मम दोलायते चित्तमित्तीयो संशयोपमा । 
द . काव्यादश-«>२)२६ का उत्तरा् 
- &. प्रतीपमुपमानस्योपमेयत्वकल्पनंमू संशयोपमा । 
| कुवलूंयानन्दं--१२ 
4९ यच त्तरोत्तर ग्रातिं तदासी गंगनोपमा । 
अग्निपुराण--३४४१२० का उत्तरांद्ध 
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रूपक 

अग्निपुराण के अनुसार जहाँ उपमेय और उपमान के गुणों की समता 
देखकर उपमान से ही उपमेय का निरूपण कराया जाता है, वहाँ पर रूपकः 
अलुंकार होता है। उपमान में उपमेय का तिरोभूत हो जाना रूपक अलंकारु 
का सौन्दय है ।* 


अग्निपुराण में उपमा के समान रूपक के भेद-प्रभेद नहीं किये गये हैं । 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण में रूपक का लक्षण कुछ-कुछ उपमा के ही समान दियए 
गया है। उसके अनुसार उपमेय की उपमान के साथ तुलना होने पर रूपक 
होता है ।* आहलंकारिकों के अन्तगंत अप्पय दीक्षित के मत में विषयी के साथ 
जहाँ विषय का अभेदताद्र[प्य एवं उपरंजन होता तो वहाँ पर. रूपक अछंकार 
होता है |? छेष मम्मठ जयदेव का भी यही अभिमत है । विश्वनाथ के अनुसार 
रूपक अलंकार में बिना कुछ छिपाये हुए विषय पर विषयी का अभेदारोप होता 
है | वह तीन प्रकार का होता है।ं 


सहोक्ति 


जिस काव्य में सौन्दय उत्पन्न करते हुए दो वाक्‍्यों का एक ही क्रिया से 
अन्वय हो, उसे सहोक्ति अहंकार कहते हैं। काव्यप्रकाशकार का मत हैं कि 
जिस काव्य में उपमेय और उपमान के साधारण धर्मों का सहभाव से कथन या 


१, उपभानेन यत्तक्वमुपमेयस्य रूप्यते | 
गुणानां समतां दृष्टवा रूपक॑ नाम तद्विदु: ॥ 
उपमेयतिरोभूतभेदा रूपकमेव वा । 
अग्निपुराण-- ३४४२२ एवं २३ का पूर्वाद्ध 
२, उपमानेन तुल्यत्वमुपमेयस्प रूपकम्‌ | 
विष्णुधर्मोत्त रपुराण-- १४।४: 
३, विषय्यभेंदताद् प्यरंजनं विषयस्य यत्‌ | 
कुबलया नन्द-- १ ७ 
४, रूपक रूपिता रोपाद्विषये निरपहक्न॒वे । 
तत्परम्परितं सांग॑ निरंगमिति व शत्रिधा ॥ 
साहित्यदपंण--१०|२८: 


अलंकार विवेचन ट 


उल्लेख हो, वहाँ पर सहोक्ति अलंकार होता है |" बविष्णुधर्मोत्त रपुराण में 
सहोक्ति की चर्चा नहीं है किन्तु अन्य लक्षणग्रन्थक्रारों ने सहोक्ति अलंकार को” 
बहुत महत्त्त्र दिया है । 
अर्थान्तरन्यास 

विष्णुप्र्मोत्तरपुराण के अनुसार जहाँ पुवंवबराक्य के साथ उत्तरवाक्य का 
साहइय दिखडाया जाय वहाँ पर अर्थान्तरन्यास अलंकार होता है ।* दण्डी का 
कथन है क्िि यदि किसी प्रस्तुत वस्तु का उपन्यास करके उस प्रस्तुत अर्थ के 
साधन-उत्पादन में समथ्थ अ प्रस्तुत वस्तु का उपन्यास हो तो भर्थान्तरन्यास 
अलंकार जानना चाहिए ।३ 


ज्त्प्रेक्षा 


अग्तिपुराण में उत्भ्रक्षा की परिभाषा अधिक स्पष्ठ नहीं है । जब अन्यरूप- 
वृत्ति को अन्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो वहाँ उत्प्रेक्षा भलंकार होता है | 
मम्मठादि आचार्यों ने इसकी स्पष्ठ परिभाषा दी है। मम्मठ के अनुसार 
प्रकृत के विषय में जब किसी अभप्रकृत की सम्भावना की जाती है तो वहाँ 
उत्प्रेक्षा अलंकार होता है।* उत्प्रेक्ष अलंकार का सौन्दर्य वास्तविक्र उत्कृष् 
अभिलाषा में निहित है । 


अतिशय 


अग्निपुराण में अतिशय नामक जिस अलंकार का उल्लेख है उसके लक्षण को 
देखते हुए उप्ते अतिशयोक्ति अलंकार की श्रेणी में रखा जा सकता है ॥ अप्पय 
दीक्षित, मम्मट, जयदेव इत्यादि भआलंकारिकों ने भी अतिशयोक्त की 
सत्ता को स्वोकार किया है। बिष्णुधर्मोत्तर पुराण में अतुल गुण से 








१, सहोक्तिः सहभावेन कथन तुल्यर्धामणाम्‌ । 
काव्य प्रकाश-++-९०।१३७ 
२, ज्ञेय; सो3र्थान्तरन्यास: पृर्वार्धाचुगतो यदि । 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण--३। १४ ८ 
३. ज्ञेयः सोध्थान्तरन्यासो प्रस्तुत्य किचन । 
तत्साधनसमथंस्थ न्‍्यासो योभ्न्यस्य वस्तुतः ॥ 
द काब्यादर्श-- २।१ ६९ 
४, सम्भावनमथोत्प्रक्षा प्रकृतस्य समेन यत्‌ | 
काव्यप्रकाश १०।१३७- 
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युक्त पदार्थ के वर्णन में अतिशयोक्ति नामक अलंकार माना गया है। भअग्वि- 
'पुराण में उक्त अलंकार के दो भेद किए गए हैं--प्रथणम सम्भव और. द्वितीय 
असम्भव | परवर्ती समालोचक़ों ने असम्भव को अलग अलंकार माना जिनमें 
जयदेव प्रमुख हैं। उनके अनुसार भर्थनिष्पत्ति के असस्भावनावर्णन में असंभव 
अलंकार होता है ।* 


विशेषोक्ति 


अग्निपुराण के अनुसार जहाँ गुण, जाति, क्रिया आदि में परस्पर विरोध 
होता है, वहाँ पर विशेषोक्ति अलंक्रार होता है ।* विष्णुधर्मोत्तर पुराण के 
अनुसार विश्येष प्रापण के कारण विशेषोक्ति अलांकार होता है ।३ 
विभावना 


विशेषोक्ति का स्वथा विपरीत अर्थ वाला विभावना-भलंकार होता है । 
अग्निपुराण के मत में जहां पर प्रसिद्ध कारण का व्यावतंन करके उसके स्थान पर 
किसी कारणान्तर की स्थापना की जाय तथा स्वाभाविकता प्रदान की जाय 
वहां विभावना--अलंकरार होता है ।* 


विष्णुवर्मोत्तर पुराण के अनुप्तार बिना हेतु के काय॑ की उपस्थित में 
विभावना अलंकार होता है |” यह परिभाषा अधिक समीचोन है | अधिकांशत: 
समालोचकों एवं परवर्ती लक्षणग्रन्थकारों ने इसे तद्गत ही स्त्रीकार कर 
ल्यिा है। 
१ ,अपस्भवोर्थनिष्पत्तेर॒सम्भाव्यत्ववर्णनम्‌ | 
चन्द्राछोक--५|७६ एवं कुवलयानन्शद--८४ 
३, गुणजातिक्रिपादीनां यत्र वेकल्यदर्शनम | 
विशेषदर्शनायव सा विश्वेषोक्तिरुच्यते || 
अग्निपुराण--३४४।२७ का उत्तराद्ध' एवं २७ का पूर्वाद्ध 
३. विशेषश्रापणादुक्ता विशेषोक्तिस्तथा नुप। 
विष्णुधर्मोत्त रपुराण-- ३|१४॥१२ 
४, प्रसिद्हेतुव्यावृत्त्या यत्किंचित्कारणान्तरम्‌ | 
यत्र स्वाभाविकत्वं वा विभाव्यं सा विभावना || 
अग्निपुराण--३४४/१७ का उत्तराद्ध/ एवं २८ का पुर्वाद्द 
५, हेतुं बिना वितततां प्राप्ता सा तु विभावना | 
विष्णुधर्मोत्त रपुराण--३। १४। १ ० 


अलंका र-विवेच न ७५ 


उपन्यास 

विष्णुधर्मोत्तरपु राण में उपन्यास नामक अलंकार की चर्चा तो है किन्तु 
लक्षण स्पष्ट नहों हैं। इसके अन्तगंत यह उल्लेख है कि अन्य के उपन्यास द्वारा 
जहाँ अन्य परिकातित होता है वहां उपन्यास अलंकार होता है|" अग्नि- 
पुराण में इस नाम से किसी अलंकार का उल्लेख नहीं है | 
आअथासंख्य 

किसो भी वर्णत या उल्लिखित पदार्थ का क्रम से निर्देश करने को काव्य- 
शास्त्रियों ने यथासंख्य अलंकार कहा है । इसे क्रमालंकार भी कहते हैं । 


विरोध 


जब किसी में उसका विरोघी गुण प्रदर्शित किया जाय, वहां पर विरोध 
अलंकार होता है । अग्निपुराण के अनुसार जहाँ पर परस्पर विरोधी वस्तुओं का 
विरोधी रूप दिखलाकर फिर त्रुटिपुवक उनका संगत रूप दिखलाया जाता है। 
वहाँ विरोध अलंकार होता है ।* विष्णुधरमोत्तिर पुराण में भी यह उल्लेख है कि 
विरोध प्रर्दाशत करने वाली क्रिया का जब युक्तिसंगत समन्वय होता है, तब 
विरोघ अलंकार होता है।? मम्पठ ने काव्य्प्रकाश में विरोध अलंकार की सत्ता 
स्वीकार की है| उनके अनुसार जब निन्‍दा के बहाने स्तुति और स्तुति के बहाने 
ननिन्‍्दा की जाती है तब भी विरोध अलंकार होता है । किन्तु परवर्ती अलंकारिक 
इसे विरोध न मान कर ब्याजस्तुति के नाम से अभिहित करते हैं। उदाहरणाथर्थ 
अप्पयदीक्षित ने ब्याजस्तुति की परिभाषा में यह स्पष्ठ किया है कि निनन्‍्दा 


द्वारा स्तुति तथा स्तुति द्वारा निन्‍दा करने पण व्याजस्तुति अलंकार होता है ।* 


१, उपन्यासेन वाउन्यस्य यदन्य; परिकीं त्यंते । 
उपन्यासमदांकारं त॑ नरेन्द्र प्रचक्षते ॥ 
विष्णधर्मोत्त रपु राण---३। १ ४॥९ 
२, संगतीकरणं युक्‍तया यदसंगच्छमानयो: । 
विरोधपूव॑कत्वेन तद्‌ विरोध इति स्मृतम्‌ ।। 
अग्निपुराण--३४४।३८ का उत्तराद्ध एवं २६ का पूवाद्ध 
३, या क्रिया चान्यफरूदा, विशेषस्तु स इष्यते । 
_ विष्णुधर्मोत्त रपुराण--१४॥१३ का पूर्वाद्द 
४, उक्तिब्योजिस्तुतिनिन्दास्तुतिश्यां स्तुतिनिष्दयो: | 
कुवलयानन्द--७० 








. वस्तु सम्बन्ध हो, वहीं निदेश 


कई. पौरांणिंक कॉव्येशास्र-तत्त्वोंनुशीलन 


उन्होंने विरोध को विरोधाभास के नाम से अभिहिंत किया है भौरु जयदेव ने” 





और विरोधाभास को अंलग-अलग अलंकारों के रूप में वरणित किय्य है। 


." ” झम्नियुराण में निदे्शना नामक अलंकार का कोई उल्लेख नहीं है | वस्तुतः 
. ग्रह बहुत सरस और लीकैंग्रिंय गलंकार है। विष्णुघंर्मोत्तिर पुराण में इसका 
. उल्लेख पर्याप्त है। उनके अंनुसार रूप्य भाग वस्तुं द्वारा प्रतीति या ज्ञान 








पण्डितरान जगन्नाथ, मंस्मंट, अप्पय दीक्षित, जयदेंव, वामन, दष्डी 
.. इत्यादि सभी आचाये निर्देशनां अलंकारं की स्थिति स्वीकार करते हैं । विश्व-. 
«माथे इसका लक्षण देते हुंए लिखा है. कि जहाँ पर संम्भव अथवा गसम्भक 


हि रे 


नदेशना नामक अलंकार समइना चोहिंएं (९ 








मैं इस अलंझार, का उल्लेख नहीं है । 





जंयदेव के अनुमार “चन्द्रमा चन्द्रमा के समान है” इत्याद्वि में जहां एक 
का ही एक साथ उपमानोपमेयंत्व दृेश्गोचर हो, वहाँ अँनन्‍वय अलंकार होता 


है.।* यह ओलांकारि ५2; को में अधिक प्रसिद्ध न हो सका । 
शंब्दाथोलंकार 


अग्निपुराण में शंब्दालंकारों और अंथल 


00% 3 








किया गया है, जिसे शब्दार्थालंकार कहते हैं.।. विष्णुधर्मोत्तर पुराण में शब्दार्था- 


५ वस्वुनां रूप्य श्रागेन दर्शन तन्रिदेशनम । 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण--३|।१४।१४ 





ः . ३. सम्भवन्‌ वस्तुसम्बन्धों सेड्भवर्न बाप कुत्रचित्‌॥ 





5... ' -- साहित्यदर्षण-«१०/५१ 
हें, उपमानोपमेयत्वें येत्रकस्येव जोगँत: । 


इन्दुरिन्दुरिवेत्या दीं भंवेदेवमन 





 चन्द्रांलीक॑ं--५।१ २ 





ॉलिकार को संम्मिंलित रूप भी प्रदर्शित: . 


बे २०2 अल ८5 0-4 अर ८-4 जप 








9७ 





लंकार के विषय में कुछ नहीं लिखा गेया है किन्तु अग्निपुराण में पर्याप्त विस्तार 
है। अम्निपुराणानुसार जिस प्रकार स्त्रियों के वक्ष/स्थल का हार वक्ष सौन्दयं 
के साथ-साथ ग्रीवा सौन्दयं को भी बढ़ता है; उसी प्रकार उभयाल॑कार शेब्द 
और -अर्थ दोनों को अलंकृत कस्ते हैं ।* द क्‍ 
शंब्दालंक्रार के छ भेद स्वीकार किये गये हैं--प्रशस्ति, क्रान्ति; ओचिंत्य 

संक्षेप, यांवदथता मोर अभिव्यक्ति ॥ ' 
प्रशस्ति 

दूसरों के हंदयं को द्रवविंतं करने वाले कम को प्रशस्ति कहते हैं ॥ प्रशस्ति 
'कथत्त की शैली दो प्रकार की होती है--प्रथम अमोक्ति और द्वितीय स्तुंति। 
पध्िय के सम्बन्ध में सामान्य कथन को प्रमोक्ति और गुणकीत॑न को स्तुति कहते 
हैं । जंयदेव वासन रुय्यंक ने इसे प्रय अलंकार माना है । 
संक्षेप 

संक्षेप अलंकार के विषय में लिखा है कि जहां अल्प शब्दों से अंधिंक भर्ण 





"की प्रतीति होती है। वहाँ पर संक्षेप अलंकार होता है।'ै 


कोौन्ति क्‍ 

कांन्ति नांमक अलंकार कीं उपस्थिति शंब्द और अर्श के सुन्दर संमन्बय 
में है। अग्निपुराण में लिखा हैं कि जिंस वाक्य: में शब्द और अथं की संगति 
होती है, उसे काम्ति अलंकार कहते हैं ।३ किन्तु आचार्य वामन कान्ति को काव्य- 


“गुण मानते हैं और इसका अर्ण औज्ज्वल्य बतछाते हैं ।९ 


. १, शब्दाथयोरलंका रो. द्वावलंकुक्ते. समम्‌ | 
... एँकत्र' निहितो हारः स्तन ग्रीवामिव स्त्रियं: |। कर 
रा अग्निपुरण--३४४॥१ 
. २ संक्षेपो वाचकैरल्पेबंदोरर्थस्य संग्रह क्‍ 
' अग्निपुराण--३४५।४ का!पूर्वाद्ध 
3. कोन्ति; सर्वमतीरुच्प्रवाज्यवाचकरसंगति; 
हे अंग्तिपुराण-- ३४५४ का उत्तराष्ध 
४, औज्जवल्य॑ कान्ति44 ' 
द ' कोब्यालिकार सूत्र --३।६ 





५ शहर ५ 


८ पौराणिक कांव्यंशास्रन्तत्वानुशीलन 





_ जहां पर विषयानुकूँल रीति, वृत्ति और रस का समावेश दिखलाया जाता 
हैं; वहाँ पर ओऔचित्य अंलंकार होता है। इसके दो भेंद हैं--ऊर्जस्वी और मृंदू 


सन्दर्भ | अंप्पयं दीक्षिंतं ने उजंस्वी अलेंकांर को स्थान दिया है किन्तु उसका 
कोई लक्षण नहीं दियां है । केवंछ उदाहरण दिया है। जहां पर रसाभास अथवा 
भावोभाँस अंग हो वहां ऊंजेस्वी अलंकार होता है। दण्डी के अनुसार सगे” 





डिस वाक्य में शब्द और दण्ये वस्तु, दोनों को समान रूप में प्रस्तुत किया 


जाये अर्थात्‌ उनमें से कोई न्‍्यून हो और ने अधिक, वहाँ यावदर्थता अलंकार 


होता है | 
म्राधि 
जहाँ पंर लोकन्मर्यादा के आग्रह के कारण एक वस्तुं का धर्म दूसरी वस्तु में 






धंम्यगूर्ग रीति से वर्णित किया जाय, वहाँ समाधि अलंकार होता है । काव्य॑- 


... प्रकाश, कुवल्यानन्द एंवं चन्द्रांलोक आदि के अन्तर्गत यहूं भर्थालंकार के रूप में 
'बंणित हैं.।. अंप्यय दीक्षित के अनुसार कोरणास्तर का सान्निष्य होने से जहा 





क्काय॑ सुगम हो जाय, वहाँ समाधि अलंकार होता है ९ 


आंत्तिष॑ 





कसी वस्तु का कथन करके बाद में उसका निषेध किया जाये, वहाँ 
आंक्षेप अलंकार होता है। मंस्मठ, अंप्पंय दीक्षित,, जय॑देव इंत्यादि ने भ्ाक्षेप 
को भी अर्थालंकार माना है । मंम्मठ के अंनुंसोर अंभीष्ट व्रस्तु में कोई विद्ेषता 


जहाँ पर किस 








बंवलाने की इंच्छां से जहाँ अपनी ही कहीं हुयीं बात का निराकरण किया जाता 
हैं, वहां आक्षप बलंकास- होता है।।.. वहाँ भाक्षेप॑ं अलंकार होता है |" 





| केनापि तज्नयमुंज॑स्वीत्येंबर्मादिकम | 
.. काव्यादंश--२३/श्लोक १६४ का उत्तरांद्ध 
' रै, समाधि: कायतौकय करंणान्त रसंन्रिधे; | कुंवेलय[मेन्दं--५७- 








कॉव्यंप्रकांश-«६०।१६६ 












































अलंकार-विवेचन छह 


समासोक्ति 

अग्निपुराण के अनुसार जहाँ विशेषणों की समानता के बल पर कोई अन्य 
अर्थ किसी अन्य परु घटित होने रूुगे, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है । 
-जयदेव के मत में भी अग्रस्तुत की अभिव्यक्ति या परिस्फूरति होने पर सर्मासोक्तिः 
अलंकार होता है ।" 


अपहृति 

अपहनुति अलंकार को संमाोलोचकों ने अर्थालंकारं माना है। यह 
लोकप्रिय श्रलंकारं है और इंसंके कई भेद श्रभेद किएं गंएं हैं। अग्निपुराण 
'के अनुसार जहाँ किसी सत्य अर्थ को छिपाकरः सीन्‍्दंयं पैदा करते हुंए अन्य 
असत्य तथ्य को उंद्घाटित किया जाता है, वहाँ अपहनुति' अलंकार होता है ।* 


'पर्यायोक्ति क्‍ 
.._ अन्निपुराण में जिसे पर्यायोक्ति नाम से अभिहित किया गया है| उनके- 
अनुसार अप्रस्तुत कार्यादि से अस्तुत के उक्त होने पंर पर्यायोक्ति अलंकारं होता 
हैं।* मस्मट और रुयूयक ने भी उसे पर्यायोक्ति अलंकार कहा है। रुययक के 
अनुसार विशेष भंगिमापुंवंक गंम्य का अभियान होने पर पर्यायोक्ति अलूुंकार 
होता है [४ 

अग्निपुराण में वर्थित शब्दांर्थालंकार इस प्रंकार अन्य समांलोच्नकों की दृष्टि में 
'अर्थालंकार के अन्तर्गत ही भाते हैं। किन्तु अग्निपुराण के अनुसार उनका शब्द 
: और श्रथंसीन्दंय दोनों उत्कृष्ट होने से वे शब्दार्थाअलंकार की ही कोटि में परि 


गंणनीय होते हैं ।" 








इम----- जम कीडिकिकान++००००नान 
१. समासोकिति। परिस्फूर्तिः प्रस्तुतस्य चेतु । . चन्द्रालोक--५॥६२ 
२, अपहनुतिरपहनत्य किचिदन्या्सुचनम | 
क्‍ . अग्निपुराणं“*रेडपा ९७ 
३. कार्यात्र प्रस्तुतेसवते पर्यायोक्ति प्रचक्षते । चन्द्रेलोक---५|७० 
| ४, गंम्यस्य भंग्यंस्तरेणामिधान पं्ययोक्‍्तम। 


५६ #व्य, पृ ००«-अग्निपुराणे «- ३४५/१ 


रंस-निरूपए 


..  स्येष्टि फेआरंम्भ से रस का अंहँल्वपूर्ण स्थान हैं । रस शंब्द का प्रयोग 
अनेक अं्थों में किया गया है। वेशेषिक दंशंन में रस वहं गुणं है, जिसका 
ज्ञान हमें संवाद प्राप्त करने वाली इन्द्रियों के माध्यम से होता है । इस अर्थ में 
रस छे; प्रकार के हैं । भांयुरवेदशास्त्र में रस वह श्वेत द्रव है, जो पांचन क्रिया 
की संह्दोयंता से भोजन से उत्पन्न होता है । यह रस मुख्य रूप से हृदय में स्थित 
रहता हैं । सामान्य रूप से फूछ और फ़लों से निकले पदार्थ को भी रस कहते 
हैं । प्रवृत्ति, रचिं, इंचछा, खनिज अथवा घातु लूवण तथा थारे को भी रस 
कहते हैं | रस जल का भी पर्यायवांची है, जिससे युक्त होने के कारण पृथ्वी भी 















'रसा कहलातो है| 


कान्यंशास्त्रे के प्रसंग में व्युत्पत्ति के आधांरें पर रंस शंब्द का अभिप्राय 
ह प्रदार्थ से है, जो आस्वांद्य एवं रसनीयं हो -रस्यते आस्वाद्यते इति 
"रस: 4. अभिव्यंजनीय वस्तु को रस कहते हैं। आयुर्वेद की भांति काव्यरस 
कै भी हंदय में विद्यमॉर्न रहता है । इंस प्रंकांर अन्न॑रस, पदा्थरस से ब्रह्मरस 
लेक को अंपनी थाँत्रां वैदिक साहित्य की पंरिधि में पुरी कर लेता है ।'? 


छोड़ो ते जा सकता 





काव्य में रस के सारभूत होने से इसे काव्य की आत्मा कहा गया 
है। रुंस को हमें आनन्द का परर्याग्रेवात्री मान सकते हैं क्योंकि रख को 
ब्रह्म का स्वरूप माना गया हैं। यही रस का दाशंनिक ओर आध्यात्मिक 
अरे है * 


० 


१ रसो गन्धरसे स्वादे तिक्तादौं विषार र 








_आूंज्ञारादी द्ववें वीय॑ देहघात्वम्बुं पारदे॥ 





: तैत्तिरीय उपनिषदु--२,७ 





पौराणिक कज़पश/ख्र-तत्वानुशीलन ८१ 


अग्निपुराण के अनुसार परमन्नह्मय परमेश्वर चेतन्यस्वरूप और ज्योतिमय 
ब्यविनाशी अक्षर ब्रह्म के आनन्द की अभिव्यक्ति चेतनन्‍्य चमत्कार अथवा रस 
के नाम से जांनी जा सकती है ।! 


आनन्द के प्रथम विकार को अहंझ्ारु कहते हैं ॥ अहंकार से अभिमान का 
'प्रादुर्भीाव हुआ एवं उसी अभिमान में तोन छोक अर्थात्‌ पृथ्वी-लोक, स्वंगंलोक 
ओर पाताल लोक व्याप्त हैं। इस आनन्द की प्राध्ति के लिए काव्य का उद्भव 
'हुआ है। आचाय॑ मम्मठ ने भी अंपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ काव्यप्रकाश में कविता 
'को प्रकृति के नियमों से युंक्त ह्वादेकमयी एवं नंवरसंदचिरा कहा है |* 

रस का महत्व 

रस का महत्व प्रतिपादित करते हुए अग्निपुराण में लिखा है कि जिस 
प्रकार बिना दान के लक्ष्मी सुशोभित नहीं होती है, उसी प्रकार वाग्देवी भी 
बिना रसों के सुशोभित नहीं होती है।३ 

आलोचकों ने रस को काव्य की आत्मा स्वोकार करते हुए रस को कांव्य 
में संवोपरि स्थान दिया है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस का महत्व 
प्रतिषादित करंते हुए लिखा है कि जैसे बोजं से वृक्ष और फिर उसी से फल और 
'फूल होते हैं, उसी प्रकार मूल तो रस हो है, शेष सभी भाव उसी में अवस्थित 
रहते हैं ।४ विष्णुधर्मोत्तर पुराण में नवरस की संख्या गिनाते हुए उनका महत्व 


प्रतिपादित किया गया है और कहा- गया है कि कवियों को सभी रसों का 


१, आनन्द-सहजस्तस्य व्यंजते स कदाचन | 
व्यक्ति सा तस्य चेतन्यचमत्का ररसाहवया ॥ 
अंग्निपुराण--३ ३६२ 
२, नियतिक्त-नियम रहिता, ह्वलादेकमयीमनन्यपरतस्त्राम । 
नवरसबचिरांं निर्मितिमांदधंती भारती केवेज॑यति ॥ 
द काव्येप्रकाश-- ९ १ 


३, लक्ष्मीरिव बिनात्यागान्न वाणी भाति नीरसा | 


४. यंथा बीजाद भवेद्‌ वृक्षों वृक्षात् पुष्प फ्े यथा | 











८२ रस-निरूपण 


प्रयत्नपुवंक वर्णन करना चाहिए, क्‍योंकि रस काव्य का सबसे महत्वपूर्ण 
अंग है।' 

घ्वनिवादी अचाय आनन्दवधेन ने ध्वनिवाद की स्थापना में रस को 
ही सर्वोपरि स्थान दिया है और उसे ध्वनि के साथ समन्वित किया है ।हे 


दास्तव में शोक और इलोक के समीकरण का श्रेय कालिदास को है। भरतः 
मुनि अभिसय, नृत्य तथा संगीत को रस की अभिव्याक्त करने का प्रधान: 
साधन मानते हैं। भरत मुनि ने जिन उपविषयों की व्याख्या को है, उन सबका 
प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध रस के साथ है । नाटककार अभिनेता 
एवं दर्शक के दृष्टिकोण से नाट्यविधायक तत्वों में रस सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण 
है | नाठककार जब तक उस रस विशेष पर अपना धप्रान केन्द्रित नहीं कर लेता 
है, तब तक प्रभावशाली रूप में वह अनुभाव, विभाव और व्यभिचारी भावों को 
प्रकट नहीं कर सकता । दर्शक रंगशाल्शा में केवल रस का आस्व्राद करने जाते 
हैं| दर्शक के अन्तःकरण में रसविधायक दठत्त्व विभावादि स्वतन्त्र एवं परस्पर 
विलगरूप से न आकर उस स्थायी भाव में निर्मंजित होकर आते हैं, जिन्हें 
सहचारी व्यभिचारी भाव अत्यन्त त्रीत्र कर देते हैं । इस सन्दर्भ में मम्मट की 
परिभाषा द्रष्व्य है, जिसमें उन्होंने विभावादि से व्यक्त स्थायी भाव को रस 
कहा गया है ।? 


पण्डितराज जगन्नाथ ने पहले से ही वासनारूप से स्थित भावों को रस 


नी ननन--+++_ 5-7. "5 +“5++ 


१, बन्धो रसानुग: कार्य: सर्वेष्वेतेषु यत्नतः । 
सवंप्रधानमेबंतत्‌ सबंनाटये नराधिप ॥ 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण--१७।६ २ 
२ काव्यस्थात्मा स एवार्थस्तथा चादिकवे: पुरा | 
कॉचद्वन्द्रवियोगोत्य: शोकः इलोकत्वमागत: ॥ 
घ्वन्यालोक-- १॥५९. 
रे, कारणान्यय कार्याणि सहकारीणि यानि चर | 
रत्यादेः स्थायिनों लोके तानि चेन्नाटयकाव्ययो; ।| 
विभावानुभावाश्च कथ्यन्ते व्यभिचारिण: । 
व्यक्तस्ते विभावादद्य: स्थायी भावों रस स्मृतः ॥ 
काव्यप्रका श--४।४ है 


रा एतरररु-नरन्ि #नदूफिंक मरे -आं> के ७ ++ध के ५ कक कर +५>++ं+म>9>»>+>ममक 
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कहा गया है ।" डा० शंकरदेव अवतरे ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्य रसप्रक्रिया में लिखा 
है कि स्थायी और संचारी दोनों ही भाव सामाजिक के हृदय में निवास करनेवाले 
संस्कार रूढ भाव हैं और दोनों की अनुभूति सामाजिक को इनके उद्बुद्ध होने पर 
होती है। अब प्रश्न उठता है कि इन्हें उद्बुद्ध और व्यंजित कौन करता 
है | उत्तर है कि बाहर के विभाव और अनुभाव से ये व्यंजित होते हैं ।* 


आधाये विश्वनाथ ने रस के स्वरूप निर्धारण में भठ्दुनायक एवं अभिनवेगुष्ते 


दोनों की ही मान्यता को स्वीकार किया है। उन्होंने रस को ब्रह्मयांस्वाद संहोदर 
बतलाते हुए विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में व्यक्त सहदय के स्थायी भाव 
को रस माना है ।२ 

काँव्यमीमांसाकार राजशेखर की दृष्टि सर्वेधा अनाविल है। काव्यपुत्र 
से सरस्वती कहती हैं कि शब्द और अर्थ तेरा शरीर और रस तेरी आत्मा है | 


रस चार प्रकार के तत्त्वों का मिश्चित रूप है। अतः इन चारों तंत्त्वों में सामंजस्य " 


अल्यावद्यक है । ये निम्न लिखित हैं-- 


१ विभाव--आ रूम्बन एवं उद्दीपन । 
२--अनु भाव अथवा साल्विक भाव ॥ 





: १ स्वप्रकाशंतया वास्तवेन निजस्वंरूपानन्देन सहंगोच रोक्रिपमांण: प्राग्विनि- 


विष्टववा सनारू, रसः | 
रसगंगाधर प्रथम ओनन, छू० ८० 

२, रसप्रक्रिया--४० २१। ' क्‍ 
३, विभावानुभावेन व्यक्त। संचारिणा तथा। 

रंसतामेंति र॒त्यादि: स्थायीभावों सचेतसाम्‌ | 

सत्तवोंद्र कादखण्डस्व-प्रंकोशानंन्दचिन्मय! ॥ 

बेद्यान्तरस्पशंशुन्यो. ब्रह्मास्वादसहोदर:ः || 

लोकोत्त रचमंत्का रप्राणं: केश्चितुं.. प्रमातृतिः | 

स्वंकां रवंदंभिन्नत्वेना यम स्वांयंते.. रंसे; ॥ 


: /साहित्यंदर्षणं-+३॥१ से हे इलोक 


' ४, अंहोइकाघनीयोउसि | शंब्दोथों ते शरीरं--उक्तिचंणं ते वचो रखा 
आत्मा रोमाणि छंन्दासि प्रश्नोत्तरप्रंवो्रदिक वे वाव्केंलिः ॥ अँनुंप्रासों- 
पमोदयरच त्वामॉलकरुवंन्तिनन "४० 





. काव्येमीमसिी--पू० १५ एवं १६ 


१क 29% # हज हि, 248 जब + का. 
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३--संचा री अथवा व्यभित्तारी भाव | 
४--प्यायी भाव | 


भरत मुनि रस के दाशंनिक स्वरूप से अधिक प्रभावित नहीं हुये । उनकी 
इृष्टि में रस विषय-रूप हैं, जिसके कारण दर्शक रस का अनुभव करते हैं । उनके 
अनुसार विभावादि और रसादि अंग-अंगी सम्बन्ध होता है। इसे स्पष्ट करने के 
लिए भरत मुनि ने घाडव रस का दृष्टान्त दिया है | जैसे मसाले, औषधि, द्रव्य 
तथा चावल इत्यादि को मिलाकर कुछ बनाया जाये तो एक विशिष्ट स्वाद 
उत्पन्न होता है, जो अन्य सब स्वादों से भिन्न रहता है, उसी प्रकार प्रतिभावान्‌ 
कवि जब समुचित विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव एवं स्थायी भाव को 
सामंजस्य पुर्ण विधि से प्रस्तुत करता है, तब एक अनिवच॑नीय और अलौकिक 
रस की उत्पत्ति होती है ।।* विभावादि रस विधायक तत्त्व प्रकृति से उत्पन्न 
नहीं होते | वे उस कला की सृष्ि हैं, जो प्रकृति का अनुसरण नहीं करती, अपितु 
कवि कल्पित लोक का प्रदर्शन विशद रूप में करती है ।* 


कृत्रिम र॒त्न के समान विषय रूपरस अनुकरण की सृष्टि नहीं है, क्योंकि 
जिस प्रकार कृत्रिम रत्न में असली रत्न की छाया एवं बाह्य रूप की 
समानता होती है| मूल तत्त्व का उसमें अभाव रहता है। उसी प्रकार यह 
स्पष्ट हो जाता है कि विषय रूपरस उस स्थायीभाव से भिन्न है, जो उसके 
विधायक तत्त्वों में से एक हैं। यह विषय रूपरस उस अनुभव रूपरस से भी 
भिन्न है, जो उसकी अनुभवात्मक प्रतीति के अनन्तर उत्पन्न होता है। 

रस का वास भरत मुनि के अनुसार भाव परिस्थिति में वतंमान प्रधान 
व्यक्ति में ही होता है । इस प्रकार भरत मुनि के लिए रस विषयक समस्या शुद्ध 
रूप से व्यावहारिक है और उसके समाधान का आधार मानसिक जीवन के 
उत्त्वों एवं नाट्य-रचना विधि का सर्वाडगीण विश्लेषण है। ड० कान्ति चन्द्र 
पाण्डेय ने अपने ग्रल्थ 'स्वतमन्त्र कला शास्त्र” में निष्कषं रूप में लिखा है कि 
रस के विषय में यही प्राचीन मत है, जिसको दण्डी अपने काव्यादर्श में 





१, विभावानुभावव्यभिचा रिवृत्तः स्थायीभावों रसनाम लभते | 
नाट्यशास्त्र --८|७९ 
२, कवेरन्‍्तगंत॑ भाव॑ भावयन्‌ भाव उच्यते | 
त्रलोक्यस्यास्य सर्वस्व नादयं भावानुकीतनम्‌ || 
'नाट्यशास्त्र--अभिनवभारती टीका 


बॉ कि नं. ता ऑे 
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लिखा और बिना किसी संशोधन के भट्टलोललट ने इसी सिद्धान्त को स्वीकंर 


. कर लिया .। 


रसों की संख्या 


अग्निपुराण में श्वज्धारादि रस-निरूपण नामक अध्याय में. तत्पश्चातू 
अभिनयादि निरूपण नामक अध्याय के अन्तगंत रस का सम्यक विवेचन किया 
गया है तथा नवरस की स्थापना की गयी है । इसके पहले भरत मुनि ने आठ 
रस स्वीकार किए थे एवं शान्त रप्त को नाठ्य रसों की गणना में स्थान 
नहीं दिया था ।* ' द 


भरत के पश्चात्‌ दण्डी ने काव्यादर्श में केवल आठ रसों का उल्लेख 
किया है | आगे चलकर उद्भट ने शान्त रस का उल्लेख किया है। पाठभेद सें 
नाटयशास्त्र में नंवरस का वर्णन मिलता है। धीरे-धीरे रसविस्तार की. प्रवृत्ति 
बढ़ती गईं । डा० राघवन्‌ ने अपने ग्रन्थ में रस के अनेक उपभेदों का वर्णन किया 
है । पण्डितराज जगन्नाथ ने रस-विस्तार की प्रवृत्ति का खण्डन किया एवं नवरस 
की स्थापना की । अग्निपुराण में नवरसों का सम्यक्‌ वर्णन है |९ डा० के० 
ना० वाटवे ने अपने रसंविमर्श नामक ग्रन्थ में नौ रसों की स्थापना की है | 
श्री हरिहर ने भतृ हरि निर्वेद नामक शान्त प्रधान नाठक[लिखकर शान्तरस की 


स्थापना की है। विष्णुंधर्मोत्तर पुराण में नो नाट्यरसों की मान्यता 


१, स्वतन्त्र-कलांशास्त्र--चो ० सं० सी० १६६७ । 
“ ९२ श्वज्भञार-हास्य-कंरुण-रौद्रती रभयानकाः | 


बोभत्सादभुतौ संज्ञौ चेत्यंशो नाटयें रंसा स्मृता ॥ ः द 
। कर .... नारटेयशास्त्र--६/१७ 


३, ंगारहास्पकरुणरौद्रवी र-मयानऊकाः | 


बॉम॑त्सादुभुतशान्तारुपा: स्वभवांश्चतुरों रंसा। ॥ 
... अजिुराण-३९/८ 

४. ब्रह्मादत-वुखात्मकः परम विश्ञान्ती हि शा्तो रस३॥ 

न ह भंतृ हरि निर्वेद--पृष्ठ ४६ 








८६ रस-निरूपण 


स्वीकार की गई है ।' 

अग्निपुराण में श्यृंगार रस को सबसे महत्त्युणं स्थान दिया गया है और 
शेष रसों को उनके उपभेद बतलाया है । रति अथवा श्रृंगार से हो हास को 
उत्पत्ति होती है, रौद्र से करण रस, वीर से अद्भुत रस ओर वीभत्स से भयानक 
रस की उत्पत्ति होती है | प्रत्येक रस का अपना-अपना स्थायी भाव होता है । 
ये स्थयी भाव परब्रह्म के सच्त्वादि गुणों के प्रसार से उत्तन्न होते हैं । 

विश्वनाथ ने वात्सल्य नामक दशम रस का उल्लेख किया है ओर उसका 


स्थायीभाव अपत्य-सम्बन्धी स्नेह बतछायां ।* इसे बाद के संस्कृत कवियों ने 
और हिन्दी के रीतिकालीन कवियों ने मान लिया। यह मुख्य रस नहों है। 


स्थायी भांव 

रस ओर स्थायी भाव 
रस स्थायीभाद 
श्रृंगार रति 
हास्य हास 
करुण शोक 
रोद्र क्रोध 
वीर उत्साह 
भयानक भय 
बीभत्स घ॒णा या जुगुप्धा 
अद्भ्रुत विस्मय 
शान्त निवेद 


१. श्वंगारहास्यकरुणा रोद्रवीरभयानका: | 
वीभत्सादभुत शान्ताख्या नव नाटये रसाः स्मृता ॥ 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण--३०/१ 
२, स्फुट चमत्कारितया वत्सलं चर रस विदुः | 
स्थायी वत्सलता-स्नेह-पुत्राद्चलम्बन॑ मतम्‌ ॥ 
उद्दीपनानि तच्चेष्ठा विद्याशौयदयादय: | 
आलिड्ना ज्भ-संस्पशं-शि रचुम्बनमी क्षणम्‌ ।| 
साहित्ययपण--२/२५१ एवं २५२ 
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हैं | इन स्थायी भावों का अयता अछग महत्त्व है। सुख के मनोकूल अनुभव 
का नाम रति है। हर्षादि से जो मन का विक्रास होता है, उप्ते हास कहते हैं । 
प्रिय वस्तु के विनाशादि से होने वाली विक्रछता का नाम शोक है । किसी लछोकाति- 
शायी वस्तु के देखने से उत्पन्न चित-विघ्तार को विस्मय कहा गया है। लोक में 
भी प्रायः किसी अलौकिक वस्तु के दर्शन हो जाते हैं और मनुष्य की आँख 
आइचरये से फंल जाती हैं । किसी प्रतिकूछ परिस्यिति में समुत्पन्न तीक्षणता का 
नाम क्रोध है । हृदय में उत्पन्न पौरुष का नाम उत्साह है| किसी भयंकर चित्र 
को अथवा हृइ्य को देखते से चित्त की जो व्याकुलता होती हैं, उसे भय कहते 
हैं | अशोभन वस्तुओं के घ्रणास्पयद भाव का नाम जुगुप्सा है । 


साक्ष्कक भाव 
स्त॒म्भ-स्वेद-पुल >-स्व रभे ३-वेपथु-वव्यं-अश्रु-प्रछकय॒ सात्तिविक भाव हैं ।* 
भय या रीति को अधिकता के कारण निष्चेष्ट होने का नाम स्तम्भ है । 


'इसी प्रकार श्रम, प्रेम, या भय के आधिक्य के कारण अन्तमंन्थन के द्वारा 
आरोर पर आने वाली आद्र ता को स्वेद कहते हैं। हष, भय इत्यादि से होने 


. वाले शारीरिक उच्छुवास को पुछक कहते हैं एवं उप्तसे उत्पन्न होने वाले 


कण्ठावरोंध को स्वरभेद कहते हैं। हृदय में विक्षोभ स्वष्ठप होने वाले स्तम्भ 
'को वेय्थु कहा जाता हैँ | विवाद एवं भय के कारण होने वाली रूप या छवि की 
मज़ानता को वंवण्ये कहते हैं । दुःख एवं आननन्‍्दादि से नेत्नों में उत्पन्न एवं 
दृश्यमान जल को अश्वु कहा जाता हें। अनशनादि के कारण इचर्द्रियों को 
धविकलता को प्ररुय कहते हैं । 


संचारी भांव 
संचारी भाव ३३ होते हैं। स्थिर न रहने के कारण इन्हें व्यभिचारी भाव 
से सम्बोधित किया जाता है | इनका परिचय अधोविध है-- 
वराग्य के कारण मन में उत्पन्न खेद को निवंद कहते हैं। मानसिक 
'पीडादि से प्रसुत अवसाद जब व्यक्त होता है तो उसे ग्लानि कह्दते हैं । श्रम, 
दुःख औभौर अनुत्साह के कारण हषं-क्षय होना ग्लानि है। अनिष्ठ आगमन की 


सबक, 


१. भष्टी स्तम्भादयः सत्त्वाद्रजसस्तमस: परम्‌ । ँ 
अग्निपुराण-- ३ ३९/७ 
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कल्पना को आशंका कहते हैं। विवर्णता कम्प, स्वरभंग तथा इचर-उधर दृष्पितः 


करना आदि इसके लक्षण हैं औद्धत्य के कारण दूसरे के उत्कर्ष को देखकर उत्पन्न 


मात्सय असूया हैं | इसमें दोष कथन भृकुटि-भंग, तिरस्क्रार तथा क्रोध आदि 


लक्षण होते हैं। मदिरादि के सेवन से जो मानसिक शिथिलता होती है, उसे 
मद कहते हैं ।"* मद आनन्द एवं बेहोसी का मिश्रण हें। मद से उत्तम 
पुरुष सो जाते हैं मध्यम पुरुष हँसते हैं और अश्रम पुरुष विछाप करते हैं । 
अत्यधिक कार्य के फलस्वरुप जो शारीरिक क्लान्ति होती हैँ, उसे श्रम कहते हैं | 
भ्ृंगारादि क्रियाओं से उत्पन्न चित्त की उदासी एवं निष्क्रियता को आल्स्यः 
कहते हैं । पसीना और वैवण्य दोनों के सामान्य लक्षण हैं | दशरुपक के रचयिता' 
ने संचारी भावों का विशद वर्णन किया है | अपमान का चिन्तन करते हुए 


सत्त्व से अपम्रंश होने का नाम दनन्‍्य है। चेहरे का रंग फोका पड़ जाना तथा 


वस्त्रों और दाँतों का मलिन हो जाना इसके अनुभाव है । करणीय के उपाय का 
न सुझना मोह कहलाता है । किसो पूर्वानुभूत वस्तु के प्रत्यभिज्ञान को पण्थितराज 


जगन्नाथ ने संस्कार में विद्यमान ज्ञान के स्मरण को स्मृति कहा है ।* तत्त्व ज्ञान 


की सहायता से अथंधारण करने का नाम मति है । 


अनु राग एवं रत्यादि के कारण चित्त में होने वाले संकोच को क्रडा' 
कहते हैं ।? दृष्टि को टेढ़ा कर लेना, शरीर को छिपाना, रंग फीका पड़ जाता, 


मुंह नीचा कर लेना आदि इसके अनुभाव हैं । प्रतिकार की भावना से व्यक्ति: 


में आने वाले उद्ग को आवेग कहते हैं। धनंजय ने आवेग का कारण सम्भ्रम 
माना है ।* सम्भ्रम घबराहट की स्थिति में भी होता है । शीघ्रता से दोड़ना,. 
स्तब्ध हो जाना, काँपना आदि इसके अनुभाव होते हैं। प्रतिकार क्रो भावना 


उदय होने पर कतंब्य करने में प्रतिभा कुण्ठित हो जाये तो उसे जडता कहते 


१, मदिरादिप्रयोगोत्थं मन; सम्मोहनं मदः | 
अग्निपुराण -- ३३६/२३ 
२, संस्कारजन्यज्ञानं स्मृत्तिः। 
रसगंगाधर प्रथम आनन प्ृ० २९८ 
३, दुराचारादिभिब्रीडा धाष्ट्याभावस्तमुन्नयेत्‌ । 
( दशरूपक चतुथं प्रकाश कारिका-२४ » 
९2) आवेग; सम्भ्रमो **” **** *** **** ००० ] 
( दशरूपक चतुथे प्रकाश कारिका २८ » 
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हैं। लक्ष्य प्राप्ति से उत्पन्न होने वाली ऑत्मसंयम की भावना को घूंति या घैयेँ 
कहते हैं । अग्निपुराण में भी इष्ट प्रांप्ति से उत्पन्न अभ्युदय के भाँव को घौयें 
कहा गया है ।" शान्तरस के साथ इसका विशेष संयोग होता है । अपने उत्केंषे 
की भावना से दूसरों का अनादर करने का भाव गवे कहलाता है । वीर और 


रौद्र से इसका विशेष संबंध है । 


किसी देवी कारणवश प्रिय वस्तु के विनाश से जो आघात पहुचता हैं, उसे 


: बिषाद कहते हैं । इप्सित वस्तु की प्रांप्ति के' लिए जों शन की चेंचलता होती 
' हैं, उसे औत्सुक्य कहते हैं। अग्निपुरांण के अनुसार चिंत्त की जंड़तां को एंव 
इन्द्रियों की विक्षुब्धावेस्था को अपस्मार कंहते हैं ।* यंह लोके में मिरंगी केंहा 





जाठा है। एंथ्वी पर गिरना, काँपना, पसीना आना और फैन इंत्यांदिं गिरना 
इसके लक्षण है। आचाय धनंजय के अनुसार आंवेश एंवं दुःख इत्यादि अंपस्मार 


के कारण है ।? 


युद्ध में किसी भय या घबंड़ाहटठ की स्थिति में आश्चंयें जनक पंदांथ देखने 


और सुनने में बोलते समय जो द्वित्वं का प्रयोग होता हैं, उसे वींप्सा कहते हैं । 
क्रोध का शांन्‍्त न होना अंमर्ण कहलाता है । इसमें ईर्ष्या का भी भावं रंहंता है | 


क्षत्रियों के लिए ऐसा क्रोध उचित है । जब तंक॑ प्रतिकार सिंद्ध नहीं हीं जाता, 


: उनका क्रोध शान्त नहीं होता है। चेंतनां फे उदय होने का नाम प्रंबोच 
हैं। भग्निपुराणं में जिसे प्रबोध कहते हैं, उसे पंण्डितंरांज जगन्नाथ नें विबोंध॑ 


नोम दिया है ।* अग्निपुराण के अनुसार जबं किसी वस्तु को छिपाकंर इंगित 
या आकार द्वारा उस रहस्य को -प्रकठ किया जाता है, ठंब अविहित्या भांव 


होता है ४ वक्ता का क्रोध के वशोभृत होकर .परूष वचनाव्लि का प्रथोगे 





१, इश्प्राप्तिख्पंचित्त: - सम्पदाध्युदयो छुतिः 


क्‍ ( अग्निपुराण-३३९/२६ » 

२. चित्तेन्धियांणां स्तैमित्यमंपस्मांरों अवस्थितिंए। 

| ( अग्निपुराण-२३९/३१ » 
३, आवेशो ग्रहदु:खाचरपत्मांरों . यंधाविधिं॥ - ४/२५ 

४, निद्रानाशोत्तरं जायभ्ानों बोधों विवोधः | द 


( रतंगंगांधर प्रथम आनेन ४० ३२६ ) 
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करना उग्रता है | इसका प्रयोग रोद्ररस के वर्णन में अत्यधिक होता है। किसी 
प्रस्तुत समस्या के आधार पर तक और वितक की सम्भावना बनी रहने को 
ऊहा कहते हैं। मन और शरीर की जडता व्याधि है। जब वक्ता काम या 
मद के वशीभूत होकर अनगंड प्रछाप करता है तब उप्त स्थिति को उनन्‍्माद 
कहते हैं । श्रृंगार एवं करुण में इसका प्रयोग द्रष्व्य है। तत्त्वज्ञान के उदय 
से संसार के प्रति जो उदासीनता उत्पन्न होती है, उसे शम कहते हैं । 


अभिलषित वस्तु के प्राप्त न होने तथा प्रिय का समाचार और कुशल 
सन्देश न मिलने से जो मानसिक अवस्था होती है, उसे चिन्ता कहते हैं। भीरु 
व्यक्तियों के हृदय में ब्यात्र आदि भयानक प्राणियों के दर्शन से या बिजली इत्यादि 
की कड़क से जो अनोखी चित्तवुत्ति होतो है । उसे त्रास कहते हैं ।' प्रतिपक्ष की 
>अशिध्ता इत्यादि देखकर जो उम्र क्रोध उत्पन्न होता है, उसे मन्यु कहते हैं । 


पण्डितराज जगन्नाथ ने इन स्व मान्य ३३ संचारी भावों के अतिरिक्त 
एक चोदीसर्वा भाव बतलाया है और वह भाव गुरुदेव नृप और पृत्रादि के 
प्रति प्रेम है ।* परन्तु इस चौतीसवें भाव का अलग से कोई महत्त्व नहीं है, 
क्योकि यह भी ३३ संचारी भाव में कहीं न कहीं समाहित हो जाता है । 

न्‍्य समालोचतक्ों ने इसे अलग नहीं किया है ! 

अग्तिपुराण के अनुसार कवियों को चाहिए किवे अपने काव्य में भावों 
को उचित रसों के साथ संयोजित करें, क्योंकि र॒त्यादि भावों के कारण रस 
उत्कर्ष प्राप्त कर अनुभूति का विषय बनता है ।३ 


विभांव 


रति आदि स्थायी भावों को विशेष रूप से आस्वाद्य बनाने के कारण इनको 
विभाव कहा जाता है। जगन्नाथ विभाव की परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि 
कारण रुप में हम जिनको आलम्बन और उद्दीपन रूप में जानते हैं, वे जब 


१. भीरोधोरसत्त्वदशन-स्फूजंथुश्रवणा दिजन्मा घित्तवृत्ति विशेषस्त्रास: | 
( रसगंगाघर प्रथम आनन पृ० ३२५ ) 
२, गुरुदेव-नृपपुत्रा दि-विषया रतिश्वेति चतुत्त्रिंशत | 
( रसगंगाधर प्रथम आनन ४० २६८ ) 
३, कविभियोजनीया वे भावा काव्यादिके रसाः । 
विभाव्यते हि रत्यादियंत्र येन विभाव्यते॥ 
( अग्निपुराण- ३३९/३५ ) 





स्‍ 


पौराणिक काण्यशाल्न-तत्वानुशीलन प्रहंह ०] 


काव्य अथवा नाठक में वर्णित होकर उक्त स्थायी भावों के व्यंजक होते हैं, तंबं 
वे विभाव कहलाते हैं ॥ धनंजय ने लिखा हैं कि जो रस परिफोषक तत्वों को 
और भी पुछ् करते हैं, उन्हे विभाव कहते हैं।! विश्ववाथ के अनुसार इस संसार 
. में जो पदार्थ लोकिक रत्यादि भावों के उंदबोधंक हुआ करते हैं, वे ही काव्य में . 

“निविष्ट होने पर विभाव कहे जाते हैं ।* अग्निपुराण में विभाव को रस पंरिपांके 
में सहायक बतलाते हुए आलम्बन गौर उद्दीपन विभाव की प्रकृल्पतां की 
जई है। 





ये अनुभव किए जाते हैं अतः इनको अनुभाव कहते हैं । मंन की संमृति सें 
साणी की इच्छा से, बुंद्धि की प्ररंणा से एवं शरीर के यत्न से आलम्बन विभाव 
के उद्बुद्ध एवं परिष्कृत भावों में आरम्म को विद्वानों ने अंनुभाव कहाँ है ॥३ 
'दशरूपककार ने अनुमाव को भाव सुंचनात्मंक विकार कहा है सानेसिके 
व्यापारी के आधिक्य को आरम्भ कहां जांता है। ये स्त्री और पुरुषों में भिंत्न 











 'विलास, माघुये, स्थेये, गाम्भीये, ललित, भौदांय एवं तेन । आग अग्निपु 
इनके लक्षण मात्र गिनाए गए हैं। उनका विस्तार नहीं किया गया है शोभा 
का लक्षण बतलाते हुए उसका विद्येष मंहत्वं प्रतिपादित किया गया है। शुरुता 
और दक्षता आदि के कारण नींचों को निन्‍्दा और उत्तम जनीं के प्रति स्पर्डा 
को शोभा कंहते हैं। इससे व्यक्ति की शोभा उसी प्रकार होती है, जैसे प्रंसाधनों 
से भवन की ||. 


१, ज्ञानमारनंतंया तत्न विंभावो भावंपोष॑कृत्‌ | 
. आलम्बनोंद्ीपनंत्वप्रभेदन से च॑ द्विधां ॥ 


_ &. रत्यांगुदुबोंधंका लोके विभावा; कांढं पनाट्ययों 3 
आंह्म्बनोंद्ीपंनार्यी तंस्थ भेदाबुभौ स्थृतो ॥ 














६२ रस-निरूपण 


स्त्रियां का मनो भाव 


नायिका में रहने वाले मनोभाव बारह हैं। ये भाव, हा, हेला, शोभा. 
कान्ति, दीप, माघुय॑, शौये, प्रगलम्भ, उदारता, स्थिरता एवं गम्भीरता हैं ।' 
इसमें शोभा, गाम्भीये, ओऔदार्य, दीघप्ि या तेज, माघुये, स्थैयं और हेला या 
विलास ये स्त्री और पुरुष दोनों में सामान्य है! स्त्रियों में भावकान्ति, हाव 
और शौय॑ पुरुषों से अतिरिक्त मनोभाव हैं किन्तु सबसे महत्वपु्ण भाव शोभा है ५ 


रसों का उद्गम 


भरत मुनि के अमुसार मूल रस चार हैं एवं अन्य चार रस उसी से उद्भूत 
होते हैं | श्रृंगार, रौद्र से करण की, वीर से अद्भुत की तथा वीभत्स से भयानक 
रस की उत्पत्ति होती है । शंगार का अनुकरण करने वाली प्रवत्ति की ही हास्य 
कहा जाता है| रौंद्र का कर्म करण, वीर का कार्य अद्भुत तथा वॉभत्स वस्तु 
एवं उसे देखने का कार्य भयानक रस समझना चाहिए। यहाँ पर शुगारादि 
चार रस हास्यादि चार रसों की उत्पत्ति के कारण कहे गए हैं। विष्णुधर्मोत्तर 
पुराण में भी लिखा है कि शंगार से हास्य, रोद्र से करुण, वीर से अद्भ्रुत और 
वीभत्स से भयानक रसकी उत्पत्ति होती है ।* 


रस एवं उनके वण 


भरत मुनि ने रसों के अनुकूल उनके रंगों का वर्णत किया है । शृ गार रस 
का वर्ण इयाम है, हास्य रस का इवेत, करुण रस का कपोत वर्ण है, रौद्ध का 
रंग रक्त हैं। वीर रस का रंग गौर तथा भयानक रस रंग काला है। वीभत्स 


का रंग नील तथा अद्भुत का रंग पीत है । विष्णुधर्मोत्तर पुराण में रसों के. 


अनुकूल उनके रंगों का बर्णन किया गया है) ये रंग भरतमुनि के समानता 


कि फफन-- 


१, भावो हावश्व हेला च कान्तिस्तथव | 
दीप्ति माधुयं शौ< च॒ प्रागल्म्यं स्थादुदारता | 
स्थेयं गम्भी रता स्त्रीणां विभावा द्वादशौदिता । 
( अग्तिपुराण-३३९/४९ एवं ५० का पूर्वाद्ध ) 


३, विच्णुधर्मोत्तर पुराण-प्रष्ठ ३२५ | 


सकिज-7+_-++ 


५" काकेमम०+ 
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पौराणिक काव्यशास्त्र-तत्त्वानुशीलन ९३ 
ही हैं ।' 


रस एवं उनके देवता 


रसों के रंग के समान उनके देवताओं का निर्देश किया गया है | विष्णु- 
वर्मोत्तर पुराण में रस-विषयक्र देवता का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि 
हास्य के देवता प्रमथगण है और श्वृगार के विष्णु | रौद्र रस के देव 
रुद्रशंकर और करुण रस के अन्तक् यमराज हैं | वीभत्स-रस के महाकाल तथा 
भयानक रस के काल हैं । वीर रस देवता के महेन्द्र तथा अद्भत रस के ब्रह्मा 
हैं। शान्‍्त रस के देव परम पुरुष हैं। इस कारण शान्त रस की उत्पत्ति बैराग्य 
से समझनी चाहिए।* 


रस-विश्लेषण 


अग्निपुराण में रस को बहुत महत्त्व पूर्ण स्थान दिया गया है ।७अतएव 
शृंगारादि रस निरूपण के अनन्तर अभिनयादि निरूपण में रस का पुनः उल्लेख 
किया गया है । अग्निपुराण में नवर॒स की मान्यता स्थापित की गई। 


श्र गार 


श्रृंगार रस के संयोग और विप्रलूम्भ दो भेद हैं | इसके प्रच्छन्न और प्रकाश 


+-+५जभफकक9कफक७क५क कन- 


१, शानन्‍्त-स्वभाव-वर्णस्तु, रस: प्रोक्तो नराधिप । 
शगारस्तु भवेच्छयामो रक्तो रोद्र: प्रकीतितः || 
सितो हास्यश्च विज्ञयः कृष्णश्चेच भयानकः | 


गौरो वीरस्तु विजेय पीताइच वाद्भुतः स्मृतः ।। 
कपोतकारुणशच नीलोवीभत्समेव. त। 
( विष्णुधर्मोत्तर पुराण-३०/३, ५९ एवं ६ का पूर्वाद्ध ) 
२, हास्यप्र मथदेवस्तु श्वृंगारो विष्णुइंबतः ।। 
रौद्रोरौद्राधिदेवश्थव॒ करुणो यमदंवता | 
वोभत्सस्य महाकाल: कालदेवों भयानकः | 
वीरो महेन्द्रदेव” स्थाददूभुतो ब्रह्मदवतः | 


शान्तस्य देवों विज्ञेय: पर: पुरुष एवं तु ॥| 
शान्तस्य समत्पत्तिनु प बराग्यतः स्मृता । 
( विष्णुधर्मोत्तर पुराण-३०/६ का उत्तराद्ध ७, ८, एवं 5 का पर्वाद्ध ) 
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नामक दो भेद और किए गये हैं । अग्निपुराण के अनुसार विप्रलम्भ के चार भेद 
होते हैं | पूर्वराग, मान, प्रवास और करुण । 

इसमें पुवराग अर्थात्‌ विवाह से पूर्व का राग है। विवाहोत्तर वियोग, प्रवास 
और करुण न हो तो वह संयोग-श्वृंगार कहलाता है । श्ंगार रस का सम्बन्ध 
स्‍त्री और पुरुष से है । इसका निर्वाह रति स्थायी भाव द्वारा होता है। इस रस 
में समस्त सात्त्विक्रों का समावेश रहता है, परन्तु वेवण्यं और प्रल्य का 
समावेश अनिष्ध है ।' 

धर्माथं, काम, मोक्ष के साथ आल्म्बनादि के द्वारा श्ृंगार निरन्तर बढ़ता 
रहता है | श्रृंगार के मुख्य रूप से दो भेद हैं। एक तो साहित्यिक रूप जो 
काव्यादि में स्थिर रहता है और पाठन के द्वारा सहृदयों में आह्वाद उत्पन्न 
करता है । दूसरा अभिनेय रूप है, जो नाटकादि में रहता है और दृध्पिथ से 
सहृदय दर्शकों को आप्छावित करता है । ध्वन्यालोककार ने लिखा है कि यदि 
श्ृंगारी है तो उसका काव्य जगत भी रसमय होगा ।* यह श्छोक अविकरू 
रूप से अग्निपुराण में भी प्राप्त होता है । 

श्रृंगार रस॒ का महत्त्व बतलाते हुए आनन्दवर्धनाचायं ने लिखा है किः 
यह मधुर एवं आह्वाद प्रदान करने वाला रस है। यह काव्य का 
आश्रय लेकर माधुय की प्रतिष्ठा करता हैं।* भागे इस रस के विषय में 
उन्होंने लिखा है कि यह सुकुमार है । इसका वर्णन करते समय विरोध और 
अविरोध का सवत्र निरूपण करना चाहिए, क्योंकि तनिक सा भी प्रमाद तुरन्त 
खटकता है ।/ इस सन्दर्भ में आगे कहा गया है कि श्वृंगार रस में अनुप्रास 
इत्य[दि अलंकारों का अधिक प्रयोग नहीं होना चाहिये। इससे रसानुभूति में बाधा 








१, निखिला सात्तविकास्तत्र बवण्यंप्रछ्यों विना। भअग्निपुराण--३४२/७ 
२, अवधानातिशयवान्‌ रसे तत्रव सत्कविश । 

भवेत्‌ तस्मिन्‌ प्रमादों हि झटित्येवोपलक्ष्यते ||. ध्वन्यालोक«- ३/२९. 
३, शंगारी चेत्कवि: काव्ये जात॑ रसमयं जगत । 

स॒ चेत्कवि; वीतरागो, नीरसं व्यक्तमेव दत्‌ ॥ 

ध्वन्यालोक तृतीय उद्योत प० ३१२ 

४. “5 -7 “तथा अग्तिपुराण-३३९/११ 
५, शंगार एवं मधुर: पर; प्रह्वलादनों रसः। 

तन्‍्मय॑ काग्माश्रित्य माधुय॑ प्रतिष्ठति ॥ ध्वध्यालोक--२/७ 
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आती है ।) 

विप्रलूम्भ श्यंगार में यमक इत्यादि का निबन्धन कवि के प्रमाद का 
सूचक है । झंगार रस के विषय में भरतमुनि ने लिखा है कि इसमें सभी कथित 
अनुभावीं और भावों का वर्णन होना चाहिए तथा नायक का मिलन इसमें 
मुख्य होता है ।९ 


हास्य रस 

हास्प्र रस के विषय में भरतमुनि ने लिखा है कि क्रिसो का विक्ृत अंग या 
अन्य कोई विकार देखक़र जो हंपी उत्पन्न होती है, वही हास्य रस है ।१ अग्ति- 
पुराण में हास्य चार प्रक्रारका बतलाया है। जिसमें केवल दाँत की झलक: 
लक्षित हो, उसे स्मित कहते हैं, जिसमें दाँतों का अग्रभाग थोड़ा-धोड़ा दिखलाई- 
पड़े ओर नेत्रों में भी उल्लास हो, उप्ते हसित कहते हैं। जिस हास्य में मधुर-मधुर 
शब्द भी हों उसे विहर्तित तथा जहाँ मुख भो खुल जाये और शब्द भी हों, उसे 
अपहसित कहते हैं। इस अपहसित हास्य विकृत हास्य है |* 

भरत मुनि के नाटयशास्त्र में हास्य के ६ प्रकार बतलाए गए हूँ । स्मित, 
हसित, विहृस्चित, उपहसित, अपहसित तया अतिहसित । वास्तव में ये अग्वि-- 
पुराण के चार प्रकारों का प्रक्ारान्तर है | पुराण में स्मित और हसित का लक्षण: 
एक सा ही है। अतिहसित नाटयशास्त्र में एक अतिरिक्त श्रेणी है और इसे 








१ शृंगारस्याड़्िनों यत्नादेकरूपानुबन्धवान्‌ | 
सवष्वेव प्रभेदेषु नानुप्रासः प्रकाशक: || घ्वन्यालोक--२/१४ 
२. सुजप्रायेष सम्पन्न-ऋतुमाल्य।दिप्रेवकः | 
पुरुषप्रमादपुक्त: श्वृंगाररतिसंज्ञितः |। 
नाटयशास्त्र--६/४७- 
2, विक्ृतैरंग-विका रेहुँसतीति रसः स्मृतों हास्यः। 
नाटयशास्त्र-+-६/५०- 
४, हासश्चतुविधों लक्ष्यदन्तः स्मित इतीरित ।। 
किचिल्लक्षितदन्ताग्रं हसितं॑ फुल्ललोचनम्‌ । 
विह॒सितं सस्वनं स्याज्जिह्योपहसितं तु तत्‌ | 
सशब्दं पापहसितमशब्दय तिहा सितम्‌ । 
| अग्निपुराण--३४२/६ का उत्तराद्धं १० एवं ११ का पूर्वाद्ध- 













कक 


विंकृंतरूप समझना 'चाहिए। घनंजय ने भी हास्य के छ। प्रकार 
निद्रीं, आलस्यं, ग्लानि, और सूर्छा ये हास्य -रस के संचारी- 





में करुण रंस के विषय में लिखा गया है कि यह शोक उत्पन्न 
वाली दशा से उत्पन्न होता है। शाप, क्लेश, पतन, प्रियजन-वियोग 
रागार में बन्चन, भगदड़, दुर्भाग्य वश चोठ लग जाना 


मृंत्यं, कार 







अनुसार करण रस के तीने भेद हैं, घर्मं के उपपात से उत्पन्न, विकास से 






| 
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“ नाट्यशास्त्र में तीन प्रकार का कदण रस दिखलाया गया है। धमंहानि के 
द्वारा उदुभूत शोक चित्तर्लानि-जेन्य शोक तथा वियोग-जन्य शोक, अभितय की 













ना, शरीरं कीं शिथिलता, उच्छास लेना तथा स्मृति-लोप आदि : 
करता है। कंदण रस से अलौकिक सुख की उत्पत्ति होती 


केशवर्दास ने कंरुंण रंस के विषय में रंसिकप्रिया में लिखा है कि जहाँ पंर॑ 
सब उपाय .छुंट जातें हैं, वहाँ पर करण रस अपने आप ही फुंट 











मर नाट्यशास्त्र--९/5६ ३ 

३, धर्मोपधांतजश्चित्त-विला सजनितस्तथां । द 
 शोकांदभवेत्स्थायी कं! स्थायी पू्वंजो मतः | 
... अग्निपुराण--रे४२/१२: 
वंषि रसे जायते यत्परं सुखम्‌ | | 
प्रमांण तंश्र केवलम ।। 




















साहित्यदपंण -« 


पौराणिक काब्यशास्ज्ञ-तत्त्वानुशीलन ९७ 


शोदरस 


रौद्वरस का स्थायी भाव क्रोध होता हे | भरतमुनि के अनुसार इसका मुख्य 
कारण आततायी के प्रति क्रोध होता हं। इसका उद्भव राक्षस, दानव तथा 
उद्धत प्रकृति के लोगों में संग्राम दधरा होता है ॥* बलात्‌ खींचना, दुवचन, 
अपमान, असत्य वचतों दृ/रा आरोप, कठोर वचन, द्रोह और मात्सयें आदि 
विभावों के द्वारा क्रोध उत्पन्न होता है । अग्निपुराण के अनुसार रौद्वरस के तीन 
भेद माने गये हैं अंगरोद्, नेपथ्यरोद्र तथा वाक्यरौद्र । नाटय-शास्त्र में भी 
उन्हीं तीन प्रकारों का समर्थन किया गया हँ | रौद्रस का अभिनय करते समय 
आँखें लाल, स्वेद प्रचार तथा भृकुटी-भंग, दाँत और ओठ चबाना गालों को 
फुलाना, हाथ मलना इत्यादि अनुभावों को प्रकठ करना चाहिए। भरतमुनि ये 
रौद्र रस का आश्रय मुख्य रूप से राक्षसों को माना है । 


चीररस 


भरतमुनि ने वीर रस को उत्साह भाव से संयुक्त बतलाया है। इसका आश्रय 
उत्तम प्रकृति का वीर होता है ।* अग्निपुराण एवं नाट्यशास्त्र के अनुसार 
इसके तीन भेद हैं- दानवोर, धमंवीर तथा युद्धवीर | पण्डितराज जगन्नाथ ने 
इसके चार भेद स्वीकार किए हैं--दानवीर, दयावीर, युद्धवीर तथा धरमंवीर ।* 
'घनंजय ने इसके तीन भेद स्वीकार किए हैं। वास्तव में पण्डितराज जगन्नाथ 
के चार भेद इन्हीं तीन भेदों में समाहित हो जाते हैं। नाट्यशास्त्र में इस 
तरह का कोई वर्गीकरण नहीं दिया गया हँ। प्रताप, विनय; अध्यवसाय तेज, 
मोह, विवाद का अभाव, नीति, विस्मय ओर पराक्रम आदि इसके विभाव 
होते हैं । 


१, युद्धप्रहारद्योतन॑ विक्ृवच्छेदन विदारणइचव | 
सड्ग्रामसम्भ्रमारयरेभिः संजायते रोद्र: ॥ 
नाट्यशास्त्र---६/६५ 
२ अथ वीरोनामोत्तम प्रकृतिरुत्साहात्मकः । द 
नाट्यशास्त्र---६/५ ०४३३५ 
३. वोरह्चतुर्धा दान-दया-युद्ध-धर्मस्तदुत्पाद्य रुत्सा हास्य चतुरविधत्वातु | 
रसगंगाधर प्रथम आनन/8० १६५३ 








ए्छ रस-निरूपण 


( ६ ) भषानक रस 

अग्निपुराण के अनुसार वीर रस की पुर्वावस्था भय है ।* 

भयानक रस का स्थायी भाव भय है। मुख्य रूप से नीच व्यक्ति, बालक 
तथा त्त्रियों में इप्तकी सात्रा अधिक होती है। उत्तम प्रकृति में यह भय राजा 
और गुरु में पाया जाता है । शरीर के अवयवों में जैसे मूख तथा नेत्रों के भाव 
में परिबरतंन, पिण्डलियों के जड़ होने, चारों ओर देखने, उद्विग्न होने, भुके हुए 
कन्धे, मुख के सूखने, हृदय के घड़कने तथा रोमांच आदि के द्वारा भयातक रस 
का भाव अभिनीत होता है ।” 


बीभत्स रस 
बीभत्स का स्थायी भाव घृणा है। शअ्रप्रिय या घृणास्पद पदार्थ को देखने से 


अप्रिय गन्ध सुघने या अप्रियवस्तु के स्पश से अथवा अनेक त्रासदायक वस्तुओं 


के अनुभव करने से जो भाव उत्पन्न होता है उसे भरतम्‌नि एवं अन्य विद्वानों ने 
वीभत्स रस नाम दिया है।* 

आचार धनंजय ने बीभत्स रस के तीन भेद किए हैं उद्बेग, क्षोभण तथा 
युद्ध । अग्तिपुराण में बीभत्स रस के दो भेद किए गए हैं उद्देजन और क्षोभण + 
इस रस सें सात्विक अंश नहीं रहने पाता है। अग्निपुराण में नौ रसों की 
स्थापना तो की गई है पर अद्भुत और शान्‍्त रस के लक्षण नहीं दिये गये । 


(८ ) अद्भुत रस 
विस्मय अद्भुत रस का स्थायी भाव है। धनंजय के अनुसार लोकोत्त र 


पदार्थ का दर्शन विस्मय पैदा करता है विस्मय अद्भुत रस का प्राण है भौरु 
उसमें चमत्कार पैदा करता हैं ।* अतिशयोक्ति पूर्ण वाक्य, शिल्प कम तथा रूप 





१, आरम्भेषु भवेद्यत्र, वीरमेवानुवर्तते । 
भयानको-नाम रसस्तस्य निवतंक भयमु | 


| ( अग्तिपुराण-३४२/१५ ) 
२, अनभिमतदर्शनेन च गन्धरसस्पर्शशब्ददोण श्र । 


उद्द जनैश्व॒ बहुभि्बीभित्स-रसः. समुद्भवति ॥ 
( नाट्यशास्त्र-६/७४ ) 
हे, अंतिलोकै! पदार्थ; स्याद्विस्मयात्मा रसो5ड्भुत: । 
दशहूपक ++४/७८ 


७७... ५ + विदा 999७१ २३ ० कम: + ५ +। 


पौराणिक-क्राव्यशा स्र-तत्त्वानुशीलन ९९ 


ये अदुभ्गुत रस के विभाव हैं। भरतमुनि ने अदभुत रस के दो भेद किए हैं, 
दिव्य तथा आननन्‍्दज । 


ानत रस 


शानन्‍्त रस का स्थायी भाव निर्वंद होता है | अभिनय की दृष्टि से शान्त रस 
का महत्त्व विशेष नहीं होता है। भरत मुनि ने इसका अलग से विवरण नहीं 
दिया है। शान्तरस को प्रथक रस के रूप में स्थापित करने में समालोचकों में 
बहुत मतभेद हैं | ,अग्निपुराण के समान विष्णुधर्मोत्तरपुराण में रस की विस्तृत 
विवेचना नहीं की गई है, परन्तु समवेत रूप में सभी रसों का महत्त्व सम्पररूपेण 
प्रतिपादित किया गया है ।* 


ना णफ्रिसआचचचतात 





१, बन्धों रसानुग काय: सर्वेष्वेतेषु यत्नतः | 
रसप्रधानमेबेतत्सव॑ नाट्यं नराधिप || 


विष्णुधर्मोत्तर पुराण तृतीय खण्ड--१७|६३ 





५ 
नायकमद्‌ 

अग्निपुराण में कहा गया है कि आलम्बन विभाव नायक नायकादि में 
होता है अथवा नायक और नायिका को आलम्बन विभाव कहते हैं ।" आलम्बन 
विभाव के वर्णन के अन्तर्गत नायक और नायिका भेदों पर भी विस्तार से 
विचार किया गया हैं। अग्निपुराण में पहले नायक फिर नायिका भेद वर्णित है 
किन्तु विष्णुवर्मोत्तर पुराण में नायक भेद नहीं है, किन्तु नायिका के ८ भेद 
बतलाए गए हैं ।९ 

अग्निपुराण के अनुसार नायक के धीरोदात्त, धीरोद्धत धीरललित एवं 
धीरप्रशान्त ये मुख्य चार भेद हैं, और उन भेदों के भी अनुकूल, दक्षिण शठ 
और घृष्ट ये चार उपभेद हैं, जिनका क्रमिक वर्णन नीचे है ।* 


साहित्यदर्पण एवं दशखूपक में भी नायक के चार भेद बतलाए गए हैं। 

श्रृंगार रस में नायक को नायिका से मिलाने में तीन सहायक हैं, जो पीठमदं, 
विठ और विदूषक नाम से जाने जाते हैं । पीठमदं नायक का कुशल सहायक 
होता है और विठ उसका अंतरंग मित्र होता है | विदूषक राजा का विनोदी 
पहायक होता है और वसन्‍्तक इत्यादि उसका नाम होता है ।* अग्निपुराण में 
दा गत तय पर अमन कक कप 520 
१० विभावों नाम स द्धा5घलम्बनोहीपनात्मक: | 

रत्यादिभाववर्गोडष्य॑ यमाजीव्योपजायते ॥ (अग्तिपुराण-३३९/३६) 
२, आलम्बनविभावोध5्सौ नायिकादिभवस्तथा | ( अग्तिपुराण- ३३६ /३७ ) 
१. धीरोदात्तो, धीरद्धत:, स्याद्धी रछलितस्तथा । 

धीरप्रशान्त इत्येव चतुर्धा नायक: स्मृतः | 

अनुकुलो दक्षिणश्र शठों घृष्ट: प्रवर्तित: | (अग्निपुराण-३३ ९/३८) 
३, दूरानुवर्तिनि स्पात्तस्य प्रासडिकेतिवृत्तो तु। 

किचित्‌ गुणहीन: सहाय एवास्य पीठमर्दाख्य। ।| 

सम्भोगहीनसम्पद्विटस्तु धुत; कलैकदेशज्ञ: | 

वेशोपचा रकुशलो वाग्मी मधु रो5थ बहुमतो गोष्ठयाम ॥ 

कुसुमवसन्ताद्यभिध: कमवपुर्वशभाषाये : । 

हास्यकर; कछहरतिविदृषकः स्यात्‌ स्वकमंज्ञ: ॥ 


: ( साहित्यदपंण-३।३९, ४१, एवं ४२ ) 
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नायकभेद १०१ 
तीनों को परिभाषा एक कारिका मात्र में दी गई है | 


घोरोदात्त 


धनंजब के अनुसार जो बहुत तेजस्वी हो, अत्यधिक गंभीर हो, सहनशीलता 
के गुणों से युक्त हो तथा अपने विषय में बढ़-बढ़ कर बातें नहीं करता 
हो तथा जिसका अहंकार गुढ हो, बातनबात में 'जो गव॑ न प्रदरशित करता हो 
तथा हढ़क्ती हो उसे घीरोदात्त कहते हैं ।* 


आचाये विश्वनाथ ने लिखा है कि जो नायक आत्मश्लाघा से रहित हो, 
हढ़च्नती हो तथा सुख-दुख में अडिग रहनेवाला हो उसे धीरोदात्त नायक 
कहते हैं । इनकी परिभाषा पर दशरूपककार की छाया स्पष्ट है। सब नायकों 
में यह सर्वश्रेष्ठ माना गया है । 


धनंजय ने लिखा है जिस नायक में दप और मात्सय॑ की मात्रा अधिक हो 

जो माया और छदम से युक्त हो, अत्यधिक चंचल और उग्र स्वभाव वाला हो 
उसे धीरोद्धत कहते हैं ।४ विश्वनाथ ने लिखा है कि जो मायापट्रु हो उमग्रस्वभाव 
वाला हो, अस्थिर चित्त वाला हो तथा दप एवं अहंकार से युक्त हो तथा नित्य 





१, पीठमदंस्तु कुशल: श्रीमांस्तद्देशजो विठ: | 
विदूषक्रो वहासिक स्त्वष्ट नायकनायिका | 
( अग्निपुराण-३३९॥४० ) 


२, महासत्त्वो5तिगम्भी र क्षमावानविकत्थनः | 
स्थिरोनिगृढ़ाडूआरों धीरोदात्त: हृढब्तः ॥ 
( दशरूपक- २।४ ) 


३, अविकत्थनक्षमावानवतिगम्भी रो महाणतत्त्व:। 
स्थेयान्निगुढमानो, धीरोदात्तो दृढब्नतः कथितः ॥ 
( साहित्यदपंण-३।३२ ) 


४, दर्पमाल्सयंभूयिष्ठी मायाछिदमपरायणः | 
धीरोद्धतस्त्वहडूग री चलश्चण्डो विकत्थन॥ ॥ 
( दशरूपक- २॥५ ) 
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ही आत्मदइलाघा में रत हो उसे घीरोद्धत नायक कहते हैं ।' 


चोरललित 

घनंजय के अनुसार निश्चिन्त, कलाविद, सुखी और कोमल स्वाभाव वाले 
नायक को धघीरललित कहते हैं। यह आत्मइलाघा और दप॑ इत्यादि दुगंणों से 
दूर होता है ।* विश्वनाथ ने लिखा है कि जो निश्चित रहने वाला हो स्वभाव 
का मृदु और कलाव्यसनी हो वह घोरललित नायक होता है । नाटिका का 
नायक सर्देव धीरललित होता है । 


घीरप्रशान्त 

इस नायक के विशिष्ट लक्षण न देकर धनंजय ने लिखा है कि जो सामान्य 
गुणों से युक्त हो तथा ब्राह्मण आदि हो, उसे धीरप्रशान्त नायक कहते हैं ।३ 
विश्वनाथ ने धीरप्रशान्त नायक के विषय में लिखा है कि सामान्य गुणों से 
युक्त ब्राह्मण आदि धोरप्रशान्त नायक होते हैं। दोनों हो परिभाषाओं में पर्याप्त 
साम्य है ।* नायक के उपभेदों का भी क्रमिक वर्णन किया गया है । 


अनकदल् 
9 छ 


एक ही पत्नी में निरत नायक अनुकूल नायक कहलाता है | इस विषय में 
धनंजय एवं विश्वनाथ का एक ही मत है ।* 


१, मायापर: प्रचण्डश्वपलो5हड्डा रदर्प भूयिष्ठः | 
आत्मश्लाघानिरतो धीरो धीरोद्धतः कथित: ॥। 
( साहित्यदपंण- ३।३३ ) 
२, निश्चिन्‍न्तो धीरललित१ कछासक्त; सुखीम॒दुश । 
( दशरूपक- पृ० १६६ ) 
३. सामान्‍्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः | 
ह ( हिन्दी दशरूपक- श।प्रृष्ठ १६६ ) 
४, सामान्यगुण्भ यान्‌ द्विजादिको धीरप्रशाम्तः। 
(साहित्यदपंण- ३।४५ ) 
५० अनुकूलस्त्वेकना यिका । 
( दशरूपक- २॥७ ) 
अनुकूल; एकनिरत: | 
( साहित्यद्पण- ३।१४३ ) 
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दक्षिण 


यह अनुकूल नायक के बिल्कुल विपरोत होता है। यह अनेक स्त्रियों के साथ 
समाम से प्रेम करता रहता है परन्तु अपनो व्यवहार-कुशलूता के कारण 
आंका का पात्र नहीं होता है ।! धनंजय ने दक्षिण नायक को सहृदय बतलाया है ।॥* 


श्ुठ 


शठ नायक भी दक्षिण नायक की तरह अनेक स्त्रियों में अनुरक्त रहता है 
परन्तु इसमें ओर दक्षिण में स्वभाव का अन्तर है | दक्षिण नायक अपना आचरण 
दाक्षिण्प पुवक करता है जब॑ कि शठनायक शठतापू्वक आचरण करता है। यह 
ऊपर से कपटप्रेम दिखलाकर अन्दर से विपरीत आचरण भी कर सकता है।३ 
चनंजय ने इसे छिपे आचरण वाला तथा विपरीप आचरण करनेवाला शंठ 
बतलाया हैं ।९ 


श्चष्ट 

यह नायको की श्रेणी में अथमतम है। विश्वनाथ ने धृष्ठ नायक के विषय में 
(लिखा है कि स्पष्ट अपराधी होने पर भी लज्जित नहीं. होता है तथा मिथ्याचरण 
में प्रवीण होता हैं ।' घनंजय ने धृष्ट नायक के विषय में लिखते हुए कहा 
है कि वो विपरीत आचरण करने में अत्यधिक कुशल होता है ।* 


१, एए त्वनेकमहिलांसु समराग दक्षिण; कथित: | 
( साहित्यदपंण*३।ए६ १४३ ) 


२, दक्षिणोहस्यां सहंदय: --- -+-+ * । 
( दशरूपक-२/४० १७७ ) 
३, +- +- -- शठो यमेकन्र बद्धभावों च । 
दर्शित३ बहिरनुरागों विध्रियमन्यत्र गूंढमाचरति ॥ 


( साहित्यदपंणग-३/३७२ ) 
४, गढ़! वित्रिय कृच्छठ:ः | 
( दशरूपक-२/४० १७७ ) 
५ कृतागा5पि निःशड्ुरस्ताजितो$४पि न लज्जितः । 
हृष्दोषो5पि मिथ्यावान्कथितो घृष्ट/ नायक: | 
( साहिल्यदपंण-३।३६९ ) 
&, व्यक्ताजुँ वकृतों पष्ट:। ( हिन्दी दशरूपक-५।४०१७८ ) 
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नायिका भेद 


सर्वप्रथम नायिका के हे मुख्य भेद किए गए हैं। स्वकीया, परकीया और 


पुनरभ । कुछ विद्वानों के मत से पुनभ नायिका को सामान्‍्या नायिका कहना 
तचाहिए। विश्वनाथ ने भी नायिका के मुख्य तीन भेद किए हैं।! धनंजय ने भी 


नायिका के मुख्य तीन ही भेद माने हैं ।* 
स्वकीया 


विश्वनाथ ने स्वकीया के लिए स्वीया शब्द का प्रयोग किया है। यह 


नायिका नायक की विवाहिता और पतिधमंपरायणा स्त्री होती है, मुग्घा, मध्या 
ओर प्रगल्भा ये इसके तीन भेद होते हैं ।* 
परकोया | 

परकीया नायिका २ प्रकार की हो सकती है, या तो यह किसी अन्य व्यक्ति: 
की विवाहिता हो सकती है अथवा कन्या हो सकती है।' परक्ीया के विषय में 
घनंजय का भी यही मत है ।* 


सामान्या 


सामान्या नायिका के विषय में साहित्य-दपंणकार ने बहुत कुछ लिखा है । 


१, अथ नायिका त्रिभेदा स्वान्या साधारणस्त्रीति । 
नायकसामान्यगुणभंवति यथासम्भवयु क्ता ॥| 
( साहित्यदपंण- ३।५५ ) 
२, स्वान्या साधारणस्त्रीति तद्गुणा नायिका श्रिघा । 
( दशरूपक- १।ए० १८८ ) 
३. विनयाजंवादेयु क्ता गृहकमंपरा पतिक्नता स्वीया | 
सा5पि कथिता त्रिभेदा मुग्धा, मध्या, प्रगल्भेति || 
( साहित्यदपंण- ३|॥५७ ). 
तथा रोद्ररसप्राय; प्रस्यातविषयान्वित) ॥ 
( विष्णुधर्मोत्तर पुराण-१७।२७ ). 
४, परकीया द्विधा प्रोक्ता परोढाकन्यका तथा । 
यात्रादि-निरताञहुयोढा कुलठा गलछितत्रपा ॥ 
साहित्य दपंण-- ३६६. 
५, अन्यस्त्री कन्यकोढा न नान्‍्योढा5डिग रसे क्वीचितु । दशरूपक--२॥२० 
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ये सबकी होने के कारण सामान्‍्या कहलाती हैं। इस प्रकार की नायिकाओं में 
प्रेम का स्वंथा अभाव रहता है। पुरुषों के गुणों से इन्हें कोई प्रयोजन नहीं 
रहता है । ये केवऊ पुरुषों के धन से प्रेम करती हैं। दशखरूपककार ने लिखा है. 
कि ये धन सम्पत्ति को देखते ही प्रेम प्रदर्शित करने लगती हैं |* 


विष्णुधर्मोत्तर नाथिका-भेद्‌ 


विष्णुधर्मोत्तर पुराण में नायिकाओं के आठ भेद बतलाए गए हैं। नायक 
द्वारा किए गए अपराघ के कारण मान धारण की हुई नायिका को वासकसज्जा 
नायिका कहते हैं। नायक के यथा समय न आने पर व्याकुक नायिका को 
विरहोत्कण्ठिता कहते हैं। जिस नायिका का नायक्र उसके सब प्रकार से अनुकूल 
हो उसे स्वाघीनभतृ का कहते हैं। नायक और नायिका का प्रेथ्॒ कलह हो जाने 
पर मौन धारण की हुई नायिका को कलहान्तरिता कहते हैं। नायक के अन्य 
स्रीसेप्रच्छन्न प्रेम पर मान घारण करने वालो नायिका को खण्डिता कहते हैं ४ 
संकेतस्थल पर नायक के न पहुँचने पर ठगी गई नायिका को विप्रलब्धा कहते 
हैं। पति के प्रवास पर चले जाने पर नायिका को प्रोषितभत का कहते हैं ४ 
नायक को प्राप्त करने वाली नायिका को प्रगोपिता कहते हैं| अन्य समालोचकों 
ने इसे अभिसारिका कहा है ।* 


१ घीरा कलाप्रगल्भा स्याद वेइया सामान्यनायिका ॥। 
निगु णानपि न द्ेथ्टि न रंजयति गुणिष्वपि। 
वित्तमात्र समालोक्य सा रागं दशयद्वहिः ॥ 
दशरूपक--२।६७-६ ८ 
२. अथ पर प्रवक्ष्यामि नायिकाष्टक-लक्षणम्‌ । 
निरतपराधात्स्वगृहे वाससज्जा तु नायिका ॥ 
विरहोत्कण्ठिता सैव त्वनागबतनायकः । 
स्वाधीनभत्‌ का प्रोक्ता सा स्यात्स्वाधीनभतुका || 
कलहान्तरिता प्रोक्ता कलहाहृतनायिका । 
खण्डिता या च नरवयु तमेति प्रगोपितम्‌ ।। 
विप्रलब्धा तु सा ज्ञेया संकेते कानतवर्जिता । 
प्रवासगतकान्ता तु तथा प्रोषित॒भतू का || 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण--१७।५६ से <९ तक 





रूपक-निरूपण 
रूपकों में सर्वप्रथम नाटक हैं रूपक-निरूपण में नाठक को आधार मानकर 
उसी के लक्षण पहले निर्धारित किए जाते हैं । 
अग्निपुराण के अनुसार दृश्य काव्य के २७ भेद हैं । यथा- नाटक, प्रकरण 
डिम, ईहामृग, समवकार, प्रहसन, व्यायोग, भाण, वीथी, अडःक, त्रोटक, 
नाटिका, संटुक, शिल्पक, कर्ण, दुर्मल्लिका, प्रस्थान, भाणिकां, भाणी, गोष्ठी, 
हल्लीशक, श्रीगदित, नाट्यरासक, उल्डाप्य एवं प्रेद्भधक्षण' । इनमें से अनेक के 
केवल नाम और परिभाषा मात्र प्राप्य है, कोई रचना नहीं । विष्णुधर्मोत्तर 
पुराण में रूपक के बारह प्रकारों का उल्लेख है तथा उनके लक्षण वरणित किए 
गए हैं । 
अन्यत्र नाव्यदपंण में रूपक के बारह भेद प्रदाशित किए हैं | यथा--नाटक, 
प्रकरण, नाटिका, प्रकरणी, व्यायोग, समवकार, भाण, प्रहसन, डिम, अड्ू, 
ईहामृग और वीथी ।* इसमें प्रकरणी नाटिका को छझूपकों में सम्मिलित किया 
गया है। विष्णुधर्मोत्तरपुराण में एकाहिक नामक अतिरिक्त भेद का वर्णन है ॥ 


१, नाटक सप्रकरणं डिम ईहामृगो४पि वा | 
ज्ञेयं समवका रदच भवेत्प्रहसन॑ तथा ॥ 
ब्यायोग-भाणवीथ्यजड्भक-्त्रोटकान्ययथ नाटिका | 
संट्रक॑ शिल्वक! कर्ण एको दुर्मेल्लिका तथा ॥ 
प्रस्थान भाणिका भाणी, गोष्ठी हल्लीशकानि वे | 
काव्य श्रीगदितं नाव्यरासक रासकं तथा || 
उल्लाप्यक प्रेड्धक्षणं च. सप्तावशतिधैव तत्‌ ॥ 
अग्निपुराण--३ ३८। १ से ४ इलोक 
२, नाटक प्रकरणं व नाठिका प्रकरण्यथ | 
व्यायोग: समवका रो, भाण॥३ प्रहसन डिम) ॥ 
अडक ईहामृगों, वीथो, चत्वारः स्ववृत्तय। । 
त्रिवृत्तवः परे त्वष्टो कैशिकीपरिवर्जनात ॥ 
नाव्यदपंण प्रथम विवेक सूत्र ३ 
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उसमें भाण का स्थान नहीं दिया है। आचाय॑ विश्वनाथ नें रूपक के १० भेंद 
ओर उपखरूपक के १८ भेद गिनाए हैं। ये भेंद-प्रभेद अग्निपुराणं के समान हैं।१ 
इसमें विलासिका नामक भेद अग्निपुराण से अधिक गिनाया गया हैं। परन्तु 
इनके स्वतन्त्र लक्षण के विषय में यह भी मौन है । उनका कहना है कि उपयु क्त 
सभी प्रकारों का सामाश्य स्वरूप वहो है जों नाठक का होता है। नंथ्बेहूपक के 
दश भेद अधिक लोक़प्रचलित है। भरतमुनि ने रूपकों के देश प्रंकारों क 
उल्लेख किया है। उनके अनुसार नाटक, प्रकरण, अद्ू, व्यायोग, भाणा, 
समवकार, वीथी, प्रहसन, डिम तथा ईहामृग ये नास्यंडपक है।* आचाययें 
घनंजंय ने भी. रसाश्नित. रूपंक के तो दंश प्रकार माने है? उनके भनुसारं 
डोम्बीं, श्रोगंदित भाण, भाणी प्रस्थान रासक ओर कांव्य ज्ञुत्य के भेद हैं ॥४ 


वास्तव में रूपक और उपरूपक का भेद काल्पनिक नहीं अपितु वॉस्तर्विक हैं | 
रूपक तो नाट्य हैं और उपरूपक नृत्य । नाट्यरसाश्रय हैं और नृत्यभावोाश्र॑य | 





नाटक 


विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अनुसार राजा के अतिरिक्त देवता भो नांटंक का 
नायंक होता हैं। मार्कण्डेय ऋषि नें कहा है कि देवताओं के चारित का वर्णन 





१ नाटकंमय प्रंकरणं भाणेव्योयोगंसमंवर्कारंडिंमा: | 





ईहामृगाज़्कवीध्यः प्रहमनमभिति रूपकाणि दशक... 
द साहित्यंदर्पणं--६। ३ इछोक 
२, नॉटंक संप्रकरंणमंडुरीं, व्यायोग एवं च । 
भाणः संमवका रष्च, वोथी प्रहंसनं डिम॑: |॥ 
ईहामृगढईंच विज्ञ यो दशमो नाव्यलक्षणे । 


नॉट्यंशास्त्र-- २० ऐवं ई का पूर्वाद्धे 
३, हूपक तंत्समारोपात्‌ देंशधव रंसांश्रयम्‌ । 
नांठकं सप्रकरणं भाणं: प्रहेसेन डिंम: ॥ 
, वीथ्यंड्केहांमूंगा इंलि।/. क्‍ 
8 .... दृशरूपक+-१७ का उत्तरांद एंव ८ 
४, डोम्बी श्रीगंदितं भाणों भाणीप्रस्थनौरा|संब क्‍ 
काव्य न सप्त नुत्यस्य भेंदा: स्युस्तेशपि भाव ॥ | 
देशरूपक---१।प४७ ६ 
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करने वाला काव्य नाठक कहलाता है ।? देवताओं के अतिरिक्त उच्चकुल के 
व्यक्ति को भी नायक पद पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है। नायक के साथ एक 
प्रतिनायक का भी समावेश होना चाहिए। तथापि दोनों के कायें संयुक्त दिखलाए: 
जायें नायक के कार्यों की प्रधानता प्रददाशित होनी चाहिए। 

अग्निपुराण में कहा गया है कि नाठक धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति का 
साधनभूत है ।* 
शंकर ण 

विष्णुधर्मोत्तर पुराण में लिखा है कि प्रकरण की कथा-वस्तु उत्पाद्य तथा 
कवि की श्रेथ्ट कल्पना से प्रसुत होनी चाहिए | प्रकरण का नायक ब्राह्मणया 
वश्य हो सकता है ।' नाट्य दपंणकार ने प्रकरण की परिभाषा देते हुए लिखा 
है कि प्रकरण का नायक बनिया, ब्राह्मण या सचिव हो तथा वह मध्यम गुणों से: 
युक्त हो ।९ 

आचाय॑ भरत ने भी प्रकरण के नायक के विषय में लिखा है कि वह विप्र,, 
बनिया, सचिव, पुरोहित या साथंवाह में से हो होना चाहिए। इनके विविध 
चरित्रों से युक्त काव्य को ही प्रकरण कहते हैं ।* प्रकरण में कंचुकी के स्थान 
पर एक अनुचर, विदूषक के स्थान पर विठ जो कछा निपुण एवं उपजीवी हो, 
अमात्य के स्थान पर श्रेष्ठी एवं उसके सहायक होने चाहिए । 


&७+७++# # ७ + ह ७ ७ #७+ न 


१, एक नायक-संयुक्त नायक-प्रतिनातके। | 
संयुक्तमथवा कार्य काव्ये वे तत्न नायक: ।। 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण--१७॥८ 
२. त्रिवर्णताधनं नाट्यमित्याहु; करणं तर यतु । 
अग्निपुराण---३३ ८।५ 
हे, कृत प्रकरणं तद्वत्स्वयमुत्पाद्य वस्तुना | 
ब्राह्मणों नायकस्तत्र वणिक्च्र नृपसत्तम ॥| 
( विष्णुधर्मोत्तर पुराण--१७।१९ का उत्तराद्धं एवं २० का पूर्वाद्द ) 
४. प्रकरणं वण्णिग विप्रसचिवस्वाम्यसद्]ुरातु | 
मन्दगोत्राड्ुनं॑ दिव्यानाश्रितमध्यचेश्तिम ॥ 
(नाट्यदर्पण --२ सूत्र ११७) 
5, विप्रवणिक सचिवानां पुरोहितामात्य साथंवाहानाम्‌ । 
चरितं यदनेकविध॑ तलज्ज्ञेयं. प्रकरणं नाम ॥ 


(नाट्य शास्त्र--२०।५१) 


ह़,एण॑ा॑ाआााााएए॑एएएणण७४एएण॑ाणाणाएशणणणा पड 
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प्रकरण की नायिका गणिका अथवा शअद्विज वर्णा की स्त्री होनी चाहिए, अन्य 
असंगों में अभिजात वर्ग की स्त्री भी नायिका हो सकती है। . यदि नायिका 
चेश्या हो तो उसे नायक की पत्नी से कभी भी नहीं मिलाना चाहिए । 


ढिम 
डिम का कथानक ऐतिहासिक अथवा लोक-प्रसिद्ध होता है, नाठक के 
नायक के समान इसका नायक भी उदाल्त होता है। इसमें चार अंक होते हैं 
और छ; उत्तेजक रसों को प्रकट किया जाता है । द 
डिस में प्रवेश अथवा विष्कंम्भक का स्थान नहीं है। डिसम का पुंरा कंथानक 


सरंस होता हैं औरं इसके सभी अंग सुधटित होते हैं। इसमें विमंशे सन्धि 
को छोड़कर सभी संन्धियाँ होती हैं । 


ईंहासग 


ईहामृग का नायक देवता होनां चाहिए जो किसी दिव्य नारी को प्राप्त 
करने के लिए संघर्ष करं रहा हो। अलब्य म॒गे के की ईहा करने के कारण ही 
' इसका नाम ईहामृग है । 


विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अंनुपारं इसमें गन्वंब नायक से युक्त, श्यृंगारबहुंल 
एवं बहुत अंको से समन्वित रससिक्त रूपक को ईहामुंग कहते हैं । 

समवकाणश एवं ईहामग दोनों कां नायक देवंता होता है। ईहामग का 
कथानक संसंवकार को अपेक्षा अधिक सुव्यवस्थिकं होता है। ईहागग अंत्यन्त 
यंथाथपंरंक नाट्यकति है | इसमें उद्धत स्वभाव के कई पात्र होते हैं। ईहामग 
किसी नारी से सम्बन्धित क्रोध, क्षोम, प्रतेयावर्तेतन एंवं कोपजनिंत॑ कंट्रु वचनों 
से युक्त होता है। घनंजझ के अनुवार उम्रमें चार अंज्ों और तीन सन्धियों 
से युक्त मिश्र कथावस्ंतु होतो है। इसमें नायंक और प्रतिनांयेक वैकल्पिक रूप 
से प्रखयात होते हैं। इसमें दिंव्य॑ स्त्री के आपहँरण के रूप में कुछ शंगाराभास 


'. १«ईहामुगो5थ बंहू व॑-कस्तंथां गन्धर्वनायंकः । 
अुगोरबंहुलद। कार्योश्लिपयोनिरसाश्रय: |। 
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होता है।* इसमें नायक्र और प्रतिनायक को आवेश की सर्वोत्तम स्थिति में 
लाकर भी किसी बहाने युद्ध नहीं होने देना चाहिए । 


समवकार 


समवकार का उद्देश्य किसी देवता से सम्बन्धित घटना चक्र का प्रदर्शन 


है | इसमें देवता को नायक बनाकर उसे लक्ष्यसिद्धि कै लिए प्रयत्नशील 
दिखाया जाता है। विश्वनाथ के अनुसार समवकार में नायक देव अथवा असुरु 
होता है तथा कथावस्तु पुराण प्रसिद्ध होती है। इसमें विमर्श सन्धि को छोड़कर 
अन्य सन्वियाँ होती हैं ।* भक्त लोगों को उपदेश देने के लिए समवकार होता 
है । इसमें देवताओं के सम्पूर्ण जीवन का प्रदर्शन नहीं किया जाता है अपितु 
उन्हीं घटनाओं का प्रदर्शन होता है, जो मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद होती हैं । 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अनुसार समवकार दिव्य नायक से युक्त और 
कपटपूर्ण घठनाओं वाला होता है। इसका रस श्रंगार होता है । विष्णुधर्मोत्तर 
पुराण और दशरूपक की समवकार की भाषा में बहुत साम्य है, इसके अनुसारु 
समवकार में देव-दानव इत्यादि १३ नायक होने चाहिए तथा विविध श्रृंगार 
ओर तीन कपटठ होना चाहिए । धनंजन के अनुसार समवकार के तीन अंकों 


१, मिश्रम्ीहामगे वृत्तं चतुरडकत्रिसन्विमत्‌ | 
नर॒दिव्याववियमान्नायकप्रयिनायकौ || 
ख्यातौ धीरोद्धताबन्त्यो विपर्यासादयुक्तकृतु | 
दिव्यस्त्रिमनिच्छन्ती मपहा रा दिनेच्छत: ॥। 
श्ृंगा राभासमप्यस्य किचिकिचित्प्रदर्शयेत्‌ । 
( दशरूपक--ह प्रकाश/७२ का उत्तराद्ध ७३ और ७४ ) 
२, वृत्तं समक्कारे तु ख्यातं देवासुराश्रयम्‌ । 
सन्ध्यो निविमशास्तु त्रयोडकास्तत्र चादिमे | 
सन्धी द्वावन्त्योस्तद्वदेक एको भवेत्पुनः | 
अल दादशोदात्ता: प्रस्याता देवमानवाः || 
( साहित्य-दपंण--६/९३५ एवं २३५ ) 
है, प्रोक्ता समवकाराख्ये, त्रिदश सुरनायका । 
त्रिशव गारस्त्रिकपटस्तथा गन्धवंनायकः || 
( विष्णुज्मोत्तर पुराण--१७/२४०) 
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में क्रशशः तीन प्रकार के कपंट, तीन प्रकार के ज्यगार) और तौन प्रकार के 
विद्रव होते हैं। प्रथम अंक्र में दो संस्धियाँ २४ घड़ी के काय॑ वाली होती हैं । 
नगर का घेरा डालना, युद्ध, तुफान, अग्नि आदि के कारण बविद्रव होता है १ 
तीन प्रकार के शांगार घर्म, अर्थ और कांम से समन्वित होते हैं। समवकार में 
बिन्दु और प्रवेशक नहों होते हैं ।* 

समवकार के त्रिश्वु गार होने का अभिफ्राय घम्॑श्यृंगार, अर्थेश्ंपार और 
कामझूंगार है। घमंत्य गार शास्त्रानुकूुल अ्यगार समझा जाता है। अर्थे- 
ख्वगार से तात्पयें अथेलाभांत्मक जश्यू गार है। काम ज्य'गार का अर्थ प्रहंसना- 
त्मके खांगार है। इसमें स्वभाविक, कृत्रिम ओर देवत तीन प्रकार का 
कपंठं होता हैं। समंवकांर का नायक या तो शिव फी भाँत्ति उदात्त हो 
ब्रंह्मां को भाँति प्रशान्त नायक हो अथवा नर्राह की भाँति उद्धत नायक 
हो । इसके प्रत्येक अद्धू में साधन के रूप में आपत्ति काल में प्रत्यावत॑न एवं 
लंक्ष्य के रूप में प्रेम प्रदेंशित किया जाता है। 





प्रहसन 


प्रहसन हास्येपरक एक अंक का होता है। इसमें वेश्या, वि इत्यादि 
का वर्णन होना चाहिए। अग्निपुराण में रीतिनिरूपण के अध्याय में प्रहसन की 
परिभाषा देते हुए लिखा है कि इसमें तंपस्वी आदि के लिए हास्यपरक 
बचन प्रयुक्त किए जांते हैं ।* 

विश्वनाथ के अनुसार प्रहसन वह रूपक है, जिसमें संन्धि, और संन्ध्यदरो 
और लास्थाज् की रुचनो अंके की भाँति हुआ करंती है। इसका इं।तवृत्त अधंर्स 


प्रकृति के नायक का फंल्पिंल इंलिवृत्त होता है॥। ः 
... विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अनुसार एक अडू क का हास्य रस अघान, उंदात्त 
१. अडकेस्त्रिभिस्त्रिकपंठरिज्रंश्वू गोरंस्त्रिधिद्वत: | 


हिंसन्धिरह्कप्रथम: कार्यो द्वादंशनालिकः ॥| 
नगरोपरोधयुद्ध वॉताग्न्यादियु विद्ववा: 
धमारपंकार्म: अं गारो नाम बिन्दु प्रवेशंकी । 

रा ( दसंरूपक--३/६५ एवं ६७ ) 





२, तापसादे; प्रेंहूसन प॑रिहासंपर बच: 
( अग्निपुराण+-३४०/१० का उत्तरोर्द्ध ) 
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नामक से युक्त तथा वेश्या और विठ से युक्त पात्रों वाला रूपक प्रहसन है।"* 
ब्यायोग 


ब्यायोग एकांज्री रूपक है | इसका नायक उदात्त न होकर लोकप्रसिद्ध 

ऐतिहासिक पुरुष होता है । इसमें नारी-पात्रों की संख्या स्वल्प होती है और 
बारह पात्र होते हैं। व्यायोग का नायक राजा देवता अथवा ऋषि नहीं होना 
चाहिए | व्यायोग के विषय में धनंजय का कथन हैं कि उसको कथा वस्तु प्रख्यात 
होती है, जिसका आश्रथ प्रस्यात और उद्धत होते हैं। उसमें गर्भ और विमर्श 
सन्धियाँ नहीं होती हैं | रप्योजना डिम के समान होती है ।* 

व्यायोग में युद्ध स्त्री के कारण नहीं होता है । नाट्यदर्पंणकारु के अनुसार 
व्यायोग की घडना एक दिन की होती है तथा इसमें एक अंक होता है, तथा गर्भ 
और विमश सन्धियों का अभाव होता है इसमें स्त्री पात्र स्वल्प होते हैं तथा दीघ 
'रसों का प्रयोग होता है । इसकी कथावस्तु ख्यात होती है | तथा अदिव्य भूपति 
स्वामी नायक होता है; इसमें नायिका का अभाव होता है । 

विष्णुघर्मोत्तरपुराण के अनुसार जिस रूपक में एक दिन की घटना का 


का वर्णन हो तथा जो हास्यरसों से युक्त हो तथा जिसका एक ही नायक हो 
उसे व्यायोग कहते हैं | 


वीथी 


वीथी के विषय में विष्णुधर्मोत्तरपुराण में लिखा है कि इसमें १३ अंग 
डहोने चाहिए तथा नायक का अभाव वर्णित होना चाहिए ।3 वीथी का अथ 
है मार्ग या पंक्ति | इसमें अद्धों की पंक्ति वीथी सी स्थापित की जाती है । 
धनंजय ने वीथी को सन्धि, सन्ण्छ और अंक की दृष्टि से भाण के समान बतलाया 














१--एकांकों हास्यबहुलूस्तथवोदात्तनायक: । 
काय प्रहसनाख्यस्तु वेश्याविट्समन्वित३ ॥ 
( विष्णुधमत्तिर पुराण"-१७/२८ ) 
२, ख्यातेतिवृत्तों व्यायोगः ख्यातोद्ध तनराश्चय:ः | 
हीनो गर्भविमर्शाभ्यां दीघ्रा स्युडिमवद्रसा: ॥ 
दशछपक--३/६० का उत्तराद्ध एवं ६१ का पूर्वाद्ध 
३, वीथी त्रयोदशाज्भी स्यात्तथा नायकर्वाजता । 
विष्णुधमोत्त रपुराण--२६ का उत्तराद्े 











5११३ 


शया है। इसमें पश्यृंगार रस सुंच्य होता है | भर्थातूं विंभाव की असमंथंतां से 
पिखरता नहीं है ।* | 
वीथी में एक अथवा दो पात्र होते हैं। यह हू समाज 
निम्नवर्गीय हो सकते हैं । इसमें कोई नायक नंहीं होता 
हैं उद्वात्यक॑, अवलंगित, प्रपंच; विगत, छुल, वाककेली 
न्दित, नालिका, असत्प्रलाप, व्याहांर और मृंदव 





है ॥ वीथो के तेंरहं अंग. 











दीं, अंधिंबंल, गंण्ड, अंवस्ये 





उद्घाल्यक, लेपित, असंत्परलाप, हर क्र 
अवस्यन्दिंत, गंण्ड और मृदंवे 








विश्वनाथ के अंनुसार देखने में : क्िन्लि 
आांस्तव में अप्रिय वाक्यों से विलुब्ध करने को छुलूनः कहते आस 


हैं ३ 











..वाक्यों को सांकीक्ष लौंठा देना यां दो ते न. तीन बार कहूँ देना वाक्केली है 
अग्निपुराण में हंस को वाक्श्नंणी कहां गया हैं। भंरंत ने वाक्केली के बारे में 
“बंताया है कि जहाँ पर दो प्रश्नों के एंक हों उत्तर होते हैं, उन्हें वाक्केलो कहते 
हैं । इस प्रकार यंह प्रहेलिकां के समान हैं। द 


अग्निपुराण में जिसे अद्धूं कहां गया है, उसी को विष्णुधर्मोत्तर पुराण में 
एकाजु कहा गया है। उसका लक्षण है कि एकांड्डछी युद्ध को बहुलता से 
.._$ वीथी तु कैशिकीवृत्तीं सन्ध्यज्जंगाज्जकेस्तु भाणबतुं॥.... 
रस: यृच्यस्तु अंगारं+ स्वृशेंदपि रंसान्तरम 
दशरूपक--२/६८ का उत्तराद्ध 




















हे हिल्यंदपण .. क 


हेल्यद्पैण---६/२५८ का उत्तरा् 





ले जलट 2 अं > स्क- 223: कं, 5 आ-+ <:७नेकुना 
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परिपूर्ण होना चाहिए और आंशिक रूप से इसमें अन्य वस्तुओं का भी कथन 
होना चाहिए। अज्भु आभाकाश कथन से भी संयुक्त होता है, तथा एक पात्र से 


युक्त होता है ।) यद्यपि एक की अडक होने के कारण इसका नाम भड़क उचित 
है परन्तु नाठक के विभिन्न खण्ड या भाग भी अडक कहलाते हैं। अतएव 


इंसकों स्पशथ्ता के लिए उत्सृध्किाडःक कहना समीचीन है । भरतमुनि ने उत्सृष्टि* 


कांडक को परिभाषा देते हुए लिखा है कि जिसमें नाना प्रकार को चेश्य वणित 
ही तथा जो सात््वती आरभटी एवं केशिकी वृत्ति से हीन हो तथा जिसमें अभ्युदय' 
इत्यादि का वर्णन हो उसे उत्सृश्किडक कहते हैं ।९ 


विश्वनाथ के अनुसार अड्क या उत्सुध्किड़क वह रूपक भेद है जो 


एक अड्क में ही रचा जाता है। इसमें नायक को साधारण पुरुष के रूप 
में चित्रित किया जाता है | इसमें करुण रस अभडगी हुआ करता है, क्योंकि इसमें 
नारीविलाप का वर्णन प्रचुर मात्रा में हुआ करता है। इसका इतिवृत्ति प्रख्यात 
होता है भौर कवि की कल्पना से परिष्कृत होता है |? रामचन्द्र का कथन है कि. 

उत्सुश्किडक में एक नायक होता है, कथावस्तु प्रख्यात होती है युद्ध इत्यादि 
का वर्णन होता है । इसमें वाग्ययुद्ध[की प्रधानता होती है, कारुणिक प्रसंगों की 
बहुलता होतो है तथा भांण के समान वृत्तियों का प्रयोग एवं सन्ध्यडग: 
हाते१ह॥ ४ 


१, एकाडको युद्धबहुलुस्वात्मशंसापरस्तथा । 
आकाशकथनेयु क्तस्तवेकपात्रकृतक्रियः ।। 
विष्णुधर्मोत्त रपुराण-- १७/२३ 
२. नानाव्याकुलचेष्ट। सात्वत्या रभटि-केशिकीहीन३ । 
कतंव्यो<्भ्युदयान्तस्तज्ज्ञ रुत्सृष्कि डःकस्तु |। नाटयशास्त्र--२०/१००- 
३, उत्सृध्किडक एकाडू: नेतारः प्राकृता नरा: । 
रसो5त्र करुण; स्थायी बहुस्त्रीपरिदेवितम्‌ ॥| 
प्रख्यातमितिवृत्तं च॒ कविबु द्धया प्रपंचयेत्‌ । 
साहित्यदण--६/४५० का उत्तराद्ध एवं २५१: 
४, उत्सृश्किडक पंस्वामी ख्यातयुद्धोत्थवृत्तवान्‌ | 
भाणोत्तवृत्तिसन्ध्यडः वाग्युद्ध करुणाडिगक || 
५ नाटयदर्पंण-+२/सुत्र १३६ 


जर। 


हमें क++:०-+ की... 


>> न -नब कल जी न्न्न्धिय स 


११४ पौराणिक काव्यशात्र-सत्त्वानुशोलून 


विष्णुधर्मोत्तर पुराण में नाठिका को रूपकों में स्थान दिया गया है । विष्णु- 
घर्मोत्तरपुराण में लिखा है कि यह ंगार प्रधान कथावस्तु से युक्त होती है । यह 
चार अड्कों की होती है तथा प्रकरण के समान इसकी कथावस्तु स्वयं उत्पाद 
या काल्पनिक होती है।* घनंजय कहते हैं कि विभिन्न प्रकार के रूपकों के 
परस्पर संकर से अनेक संकीर्ण कोटि के रूपक बनते हैं | उन सबमें विशेष महंत्व- 
पूर्ण नाटिका है। यह नाठक और प्रकरण के संकर से बननी है। नाठिका में 
कथावस्तु प्रकरण से ली जाती है और नांयंक नाठके से । इंसमें केशिकी कृँत्ति 
की प्रधांनंता होंतीं है वथा चारं अंक हीते हैं ।* विंदवनाथं भी नॉटिंको को 
नांटंक और प्रकरंण कां संकर मानते हुए लिखते हैं कि. इसके इंतिवृत्ति का 
कल्पिते होना आवश्यक है । नॉटिका स्त्री-प्रधान॑ तथा नायक राजकुलीत्पक्त 
एवं धीर ललित गुणों से युक्त होना चाहिए ।2 द 


प्रकरणी 


विव्णुंपर्मोत्तरपुराण में प्रंकरणी को एंथंक रूप से महत््वपुर्ण स्थान प्रदान 
किया गया है और उसको नाटिकां के संमांने ही बंतलायों गया है। प्रकरंणी में 
पर अढुक होना चाहिए। इंसकी कंथावस्तु ऐंतिहांसिक अंथंवा स्वयं उत्पायो: 








हो सकती हैँ | इसमें भारंती वृत्ति की प्रधानता होनी चाहिए। कझुण रस भी: 


१, एवंविधा सश्वृंगारा चतुरइंका तु नाठिका । 
"कृत प्रकरण तंद्गतूं स्वयमुंत्पाद्यव॑स्तुना || 


विष्णुंधम त्तिर पुराणं-- १७/१६ 
“३, लंक्ष्यते नाटिकाप्यत्र सड़कोर्णान्यनिवृत्तये । 


तंत्र वस्तु प्रकरणान्नाठकांन्नायेको नूप४ ||... 
कैंशिक्यंडंगेश्चंतु भिश्च युक्ताइंकेरिव नांठिकां | 
देशरूपक+--३/४ ३ एवं ४८ का उत्तंराद्ध 
३, नॉटिंकां क्‍्लप्तवृत्ता स्पातु संत्रीप्रायां चंतुरहिं 


प्रद्यांतो धीरंललितसुतत्र स्योज्रायकों नुंप: |॥ 











सांहित्यदंपंण+-- ६ /२६९, 
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यत्र तत्र प्रदशित होना चाहिए।” भरतमुनि नाटिका और प्रकरणिका को एक 
ही मानते हैं । 


ऐकाहिक 


विष्णुधर्मोत्तरपुराण में ऐकाहिक नामक तथा एक अन्य नाट्य रूपक का भेद 
दिया है। इसको भरतमुनि या विश्वनाथ आदि ने कोई महत्त्व नहीं दिया है । 
ऐकाहिक के विषय में विष्णुधर्मोत्तर पुराण में लिखा कि इतिहास के वर्णन के 
अनुकूल कथानक को ऐकाहिक कहते हैं ।* 

; विष्णुधर्मोत्तर पुराण में भाण को छोड़कर उपयुक्त १३ नाट्य रूपक माने 
हैं । अग्निपुराण में २७ प्रकार के रूपक माने गये है | उहोंने उपख्पक जैसा कोई 
भेद नहीं किया है । अन्य आचार्यो के मत को ध्यान में रखकर उन्हें उपरूपक ही 
मानना चाहिये । 

नाट्यरूपकों एवं उपरूपकों के प्रकार को देखने से प्रतीत होता है कि जिन 
प्रमुख दश नाट्य रूपकों को गिनाया गया है; उनका तो अपना अलग वेशिष्ट य 
है किन्तु उपरूपक प्राय; समान ही हैं अधिकांश एक ही अंक के हैं । भतः भरत 
का कहना है कि सभी उपरुपक नाट्य के समान लगता है। भरग्नि पुराण में 
सभी को नाटक कहा गया है । 
प्रवृत्ति 


विष्णुधर्मोत्तर पुराण में नाटक के पात्रों को परस्पर किस प्रकार सम्बोधन 
करना चाहिए, इस पर सम्यक्‌ प्रकाश डाला है | माकंध्डेय ऋषि ने वज्च से कहा 
है कि अब मैं तुम्हें यह बाताऊगा कि नाटक में कौन किपसे क्या कहे । परिजनों 
तथा प्रंजाओं के द्वारा राजा को देव कहकर सम्बोधन करना चाहिए, त्रिप्र राजा 
को राजा हो कहे और ऋषि लोग राजा को नाम से पुकार । वृद्ध छोग राजा से 


पुत्र कहकर बात करें तथा मित्र और समान लोगों को वयस्य कहकर सम्बोधन 





१, एवं प्रकरणी कार्या चतुरज्धिकापि सा भवेतु ॥ 
इतिसाहोमुबन्धो वा स्वयमुत्पाद्य वा कृत३ । 
भारतीयकरुणप्रायो निवृतं समनन्तरम ॥ 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण"-१७/२० का उत्तराद्ध एवं २१ 
३३ इतिहासानुखारेण प्रा्गंकाहिक; स्मृता । 
५६ विष्णु धर्मोत्तरपुराणग--७२/२२ का उतराद 


११७ पौराणिक कावग्पशास्व्र-तत्वानुशोरून 


_ करना चाहिए। विदूषक भी राजा को वयस्य कहकर पुकारे तथा सूृत भौर रथी 
दोनों को राजा का आयुष्मान्‌ कहकर पुकारना चाहिए ।* 


राजा ऋषियों को, ग्रुदओं को तथा देवताओं आदि को भगवान्‌ कहकर 
सम्बोधित करे तथा शिष्य को पुत्र वत्स तथा नाम से सम्बोधित करें । पत्नी को 
अपने राजा पति से आयेपुत्र कहना चाहिये | राजा अपनी पत्नी को नाम से 
पुकार सकता है । महिषी को देवी कहकर सम्बोधन करना चाहिए। पिता 
को तात तथा माँको माता कहकर सम्बोधित कर | इसी प्रकार राजकुमार को 
सब प्रेम से युवराज कहकर सम्बोधित करें | राजकुमार को भेंतृदार भी कहा 
जाता है। सखियां आपस में बातचीत करते समय परस्पर हा कहकर एक- 
दूसरे को पुकार |* 
विश्वनाथ ने पात्रों के षष्ठ परिच्छेद में सम्बोधन के प्रकार पर प्रकाश 
डाला है। यह सम्बोधन विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अमुसार है। सबका 
सारांश देते हुए अन्त में उन्होंने लिखा है कि वस्तुत४ बात यह है कि किसी के 
सम्बोधन में ऐसे ही पद का प्रयोग किया जाता है जो कि उसके कम, कौशल 





१. अतः; पर प्रवक्ष्यासि येन वाच्यस्तु यो यथा ॥ 
देवेति राजा वक्तव्यो भूत्यः प्रकृतिथिस्तथा ॥॥ 
राजेतिविप्रवक्तव्यो ऋषिभिना/मगोन्रतः | 
क्पत्यप्रत्य या दवेवंयस्येति समो जनः ॥। 
विदूषको5पि वक्तव्यों वयस्य इति नायकैः । 
भायुष्मानिति सुतेन रथी वाज्यस्तथा भवेत्‌ | 

विष्णुवर्मोत्तर पुराण-- १9/३%, ४०, ४१ 

२, भगवद्निति वक्तव्या ऋषयो गुरवः सुराः: । 
पुत्रवत्सेति शिष्यस्य तथा वा नाम गोत्रत३ ॥ 
थायंपुत्रेति वक्तव्या स्त्रिया भर्त्ता नराधिप३ । 
नाम्ता भार्या तु वक्तव्या, राज्ञी देवीति नायिका; । 
पिता तातस्तथा वाच्यो मातुरज्च वायंकः पिता । 


युवराज॥ कुमा रस्यान्मान्यो भावः समीरितः ॥ 
मान्यमानस्तथा नामों, भतृ दारः कुमा रक: । 
हलेति तु समानाख्नी वक्तव्या समया तथा ॥ 
विष्णु धर्मोत्तर पुराण - १७/४२, ४३, ४४ एवं ४५ 
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उसकी विद्या और उसको जाति के अनुकूल हो । 
के आवश्यक तत्व 


पवरंग में विधिवृवंक नान्‍दी आदि ३२ अंगों का निर्वाह करना चाहिए। 
अग्निपुराण के अनुसार पुवरंग में देवताओं को नमस्कार गुरुजनों की प्रशंसा 
गो, ब्राह्मण ओर राजा के आशीष का गायन किया जाता है ।* नान्‍दी के 
वश्चातु सुत्रधार रंग पर आता है। और पाँच वातों का निर्देश करता है 
सरूपककार की गुरुपरम्रा, वंशील्लेख तथा काव्य-शक्ति तथा रूपक के इतिवृत्ति 
'की पुव॑ परम्परा और प्रयोजन । नाटक में सर्वप्रथम प्रस्तावना होती है। 
इसमें सूत्रधार के साथ नठो, विदुृषक्र अथवा पारिपाश्वक स्वकाय छसिद्धयर्थ 
चमत्कार पुर्ण वाक्‍्यों से परस्पर चर्चा करते हैं। नाटक के उस भाग को 
आमुख कहते है। विद्वानों ने इसे प्रस्तावना भी कहा है। यह प्रवृत्तक, 
कथोद्घात और प्रयोगातिशय तीन प्रकार की होती है |? इसका विस्तार, रीति 
एवं वृत्ति के भ्रध्याय में प्रस्तुत हो चुका है | विश्वनाथ ने पूर्वेरहग के विधान के 
विषय में छिखा है कि सर्वप्रथम पु्वब॒रडगविधान, तदनन्तर रडगसभा पुजन 


१, यस्य यत्कर्में शिल्पं वा विद्या वा जातिरेव वा । 
तेनेव नाम्ता वाच्यो5्पौ ज्ञ याइचान्ये यथोचितमु ॥ 
साहित्यदपंण- ६/१५७ का पुवाद्ध एवं १५८ का उत्तराद्ध 
२३ --इतिक्रतंव्यता तस्य पूृर्व॑रढगों यथाविधि | 
नान्दीमुखानि द्वात्रिंशदडगानि पूर्वरढगक्े । 
देवतानां नमस्कारो गुरूणामपि च स्तुति३ । 
गोबन्नाह्मणन॒पादीनामाशोर्वादादि गीयते ॥ 
( भग्निपुराण--३३८/८ एवं ९ ) 
३--नटी विदृषक्रो वाअपि पारिपाश्वंक्र एव च | 
सहिता यृत्रधारेण संछाप: यत्र कुब॑ते ॥ 
चित्रवाक्य: स्वकार्याथ॑ प्रस्तुतक्षेपिभि्भिथः | 
आमख्यं ततु विज्ञ य॑ बुध; प्रस्तावना|5पि सा ॥ 


प्रवत्तक- यथोद्घातः प्रयोगातिशयस्तथा || 
(अग्निपुराण--३३८/११ का उत्तराद्ध १२, १३) 


3१६ पौराणिक काव्यशास्त्र-तत्त्वानुशीलन 
सत्पश्चा तु नाटक के नाम का अन्त में प्रस्तावना का निर्देश होना चाहिए |'* 


इतिवृत्ति 


इतिवृत्ति के ऊपर नाठक़ की रमगीयता आधारित रहती है, अग्निपुराण 
के अनुसार इतिवृत्ति नाटक का शरीर है | 


इतिवृत्त के दो भेद होते हैं सिद्ध और उत्प्रक्षित ।* वास्तव में कथावस्तु वह 
आकार है, जिस पर कवि अपनी कल्पना का रंग चढ़ाता है। यदि कथावस्तु को 
ढाँचा मान लिया जाये तो कवि-कल्पना शरीर निर्माणक तत्त्व हैं। अग्निपुराण 
के अनुसार मूल ( सिद्ध ) कथानक शास्त्र इत्यादि से प्राप्त होता है । इसको 
ऐतिहासिक कथावस्तु समझना चाहिए भौर प्रतिसंस्कृत स्पष्ट कथावस्तु कवि 
कल्पना-सज्जित होती है । इसके नाम में स्पष्ट है कि इसमें कवि अपनी कल्पना 
शक्ति से कुछ नवानताये सम्पुटित करता है ।३ रुद्रठ ने काव्यालुंकार में काव्य के 
भेद-प्रभेद वाणित करते समय प्रथम उत्पाद्य एवं द्वितीय भनुपाद्य बताया है । 


उत्पाद्य कथावस्तु वह॒ है जो कवि को कल्पना से निर्मित होती है | कहीं नायक 
भी कल्पित होता है ।* 


अनुत्पाद्य कथा वस्तु में नायक की समूची कथा वस्तु को अंथवा उसके अंश. को 
कल्पना कग्ते होता हैं । कथावस्तु इतिहास भादि में प्रसिद्ध वस्तु के. आधार पर . 


१--तथ्यपुर्व॑ पूवरद्धय सभापुजा ततः परमु | 
कथन कविसंज्ञादेनाटकस्यथ्प्यथामुखम्‌ || 
( साहित्यदपेण--६/२१ ) 
२, शरीर नाठकादीनामितिकृत्त प्रचक्षते। 
सिद्धमुत्प्रेक्षितं चेति तस्य भेदावुभोस्मृतौ ।। 
अग्निपुराण-- ३३८/१७ का उत्तराद्ध एवं १८ का पूर्वाद्ध 
३, धिद्धामागमहष्टं च सृध्युत्प्रेक्षितं कवेः | 





अग्निपुराण--३३८/१८ का उत्तराद्ध 
४, तत्रोत्पाद्या येषां शरीरमुत्पादेयत्वकवि: । 
कल्पितयुक्तोत्पत्ति नायकमपि कुत्रचित्कुर्यात्‌ ॥ 
काव्यालंकार-- १ ६/३ श्लोक 
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रचो गयी हो तब उसे अनुत्पाद्य कहते ।" घनंजय ने अधिकारिक एवं प्रासंगिक 
नासक कथावस्तु के दो भेद किए हैं। अधिकारिक कथावस्तु प्रधान होती है ।' 
इसके द्वारा सीघे-सीधे प्रधान नायक को फल मिलता है। यह कथा सम्पूर्ण नाटक 
में चलती है । यह भज्जी वस्तु है तथा प्रासंगिक कथावस्तु अडःग रूप में उपस्थित 
होती है । यह प्रधान कथा से जुड़ी रहदी है और बीच-बोच में आती रहती है ।. 
नाटक के अन्त तक उसको दिखलाना आवश्यक नहीं है । भरतमुनि कथावस्तु को 
काव्य का शरीर मानते हैं |? तथा इतिवृत्त भी दो प्रकार का स्वीकार करते हैं । 
आधिकारिक एवं प्रासंगिक | जिस कथावस्तु में नायक को फलप्राप्ति हो उसे 
आधिकारिक और गौण कथावस्तु को प्रासंगिक कहते हैं ।* 


अथ प्रछ्ृतियां 


नाट्य-कथा की सर्जना के लिए जिन पाँच तत्त्वों की आवश्यकता होती है ॥ 
उन्हें भर्थ प्रकृति कहते है । रथ प्रकृति ही फल की सिद्धि के मुल कारण हैं । यह 
तो स्पष्ट ही है कि फल को रूपककार और नायक दोनों का ही फल माना गयाः 
है। नाटककार के लिए ही नाठक का फल रसोल्लास है और नायक का फल: 
धर्मा्थ काम मोक्ष रूप पुरुषा्थ-चतुथ्य में से कोई एक भगवा परस्पर संभिन्न 
पुरुषार्थ हो सकता है। नाठक की अर्थ प्रकृतियाँ पांच हैं बीज, विन्दु, पताका, 


्ज- 


१. पंजरमितिहासादि, प्रसिद्धमखिलं तदेकदेशं वा । 
परिप्रयेत्स्ववा्रा, यत्र कविस्ते त्वनुत्पाधा ॥ 
काव्यालंकार--१६|४ 
*. तन्राधिक्रापिकं मुख्यमड्गं प्रसाड़िक विदुः ॥! 
दशरूपक--१।११ का उत्तराद्' 
३, इतिवृत्तं तु काव्यस्य शरीर परिकी जिम । 
नाट्य शास्त्र>-२?।१ 
१, इतिवृत्त द्विधा चंव, बुधस्तु परिवजयेत । 
आधिकारिकमेकं तु प्रासंगिकमथापरम्‌ । 
यत्काय॑ तु फलाप्राप्तया सामर्थ्याप्तरिकल्पयेत । 
तदाधिका रिक॑ ज्ञ यमन्यतु प्रासंगिक विदु: ॥ 
नाट्यशास्त्र--२१॥२ एवं ३ 





_ <+-माहुड्ा--..न्‍नमममकन+- ता शक की कक, 


५. -नममम>>- अकनन>-- अकन+--... 
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प्रकरी और काय॑ अग्निपुराण में इन पांच अथे प्रहृतियों की चर्चा है ।* 

नाठक़ की अथंप्रकृतियों के विषय में प्रायः सभी विद्वान एकमत हैं। भरतः 
मुनि ने पांच अथंप्रकृतियों को गिनाकर कहा है क्रि विद्वानों को इनका ययथाविधिः 
प्रयोग करना चाहिये ।* 


बीज्ञ 


बीज नामक अथप्रकृति संकेतमात्र से फल प्राप्ति तक की समस्त कथावस्तु, 
बताती है ।? धान्य बीज की भांति रूपक प्रबन्ध का बीज आरम्भ में सूक्ष्म रूप 
में उपक्षिप्त रहा करता है तथा उत्तरोत्तर विकासशील होता जाता है। विश्वनाथ 
एवं भरतमुनि की बीज की परिभाषा सशान है। विश्वनाथ ने लिखा है कि बीज 
वह अर्थप्रकृति है, जिसे मुख्य फल का मुख्य हेतु अथवा उपाय कहा गया है ॥ यही 
धीरे-धीरे विकसित होता रहता है ।* इसी प्रकार की परिभाषा भरतमुनि की 
भी है ।* 
बिन्दु 

नाटकीय इतिवृत्त में आवश्यक कार्यजन्य व्यवधान के निवारणार्थ जो 

नायिकादिकृत उपायानुसन्घान की योजना चला करती है, उसे बिन्दु कहते हैं । 


कययियद+यथया॑ानययनयय व्यय ययथायत न--+-- 


१, बीजं बिन्दु: पताका च प्रकरी कायमेव च ॥ 
भ्रथप्रकृतयः पंच पंच चेष्टा अपि क्रमात्‌ ॥ 
अग्निपुराण--३ ३८। १९. 
२, बीजबिन्दुपताकाश्च प्रकरी कार्यमेब व | 
अर्थप्रकृतयः पंच ज्ञात्वा योज्या यथाविधि: ॥ 
नाट्यशास्त्र-+-२१।२२ 
३, अल्पमात्र ध्मुद्दिद्ठ बहुधा यत्प्रसपंति | 
फलावसानं यच्चेव बीज तदभिधीयते ॥ 
अग्निपुराण--३३८।॥२२. 
४, अल्पमात्र समुहिछ् बहुधा यद्विसपंति । 
फलस्य प्रथमो बीज तदभिधीयते ॥ ८ 
साहित्यदपंण--६।६४ का उत्तराद एवं ६६ का पूर्वाड़ : 
५, अल्पमात्र समुत्सः वहुधा यत्प्रसयंति । 
फलावसानं यच्च॑व बीज॑ तदभिघीयते ॥। 
नाटयशास्त्र - २१३२३ 





॥ 
हे 
| 
| 
१ 
॥ 
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“ईविदवनाथ के अनुसार कयाप्रवाह में जहाँ विच्छेद की सम्भावना हो, वहां उसका 
निराकरण करके जोड़ाना बिन्दु है ।' भरतमुनि का कय्नन है कि जो कथावस्तु के 
-विच्छेद की सम्भावनाओं को समाप्त कर उसे सम्बद्ध रखे वही बिन्दु समझना 


चाहिए |* इस प्रकार बिन्दु को नाठक में व्याप्त ज्ञान अथवा विचारूप इतिवृत्त- 
भाग माना गया है और इसकी योजना अनिवाय बतलाई गयी है । 


'पताका 


कभी-कभी नाटक में पताका कथावस्तु की योजना की जाती है । इसमें 


नाटक की कथा कुछ देर के लिए एक नया मोड़ लेती है, जिसमें प्रधान नायक 


अनुबन्धित होकर किस अवर नायक का काम कर देता है और फिर मुल कथा 
आरम्भ होती है, जिसमें अवर नायक की सहायता से प्रधान नायक सफलता 


प्राप्त करता है | जैसे रामायण में सुग्रीव पताका नायक है ।? उसे राम बालि को 


मारकर राजा बनाते हैं और वह रावण विजय में राम की सहायता करता है | 
भरतमुनि ने छिखा है कि पताका प्रधान इतिवृत्त के सहायक के खझ्य में उपस्थित 
होने वाला कथावस्तु है, जो मुख्य के समान ही प्रतीक होता है ।* 


प्रकरी 


प्रकरी वह इतिवृत्त विशेष है, जो प्रकरी नायक को सिद्धि से रहित होता 
है। प्रकरीवृत्त एकमात्र आधिकारिक नायक के हित के लिए हुआ करता है। 
विश्वनाथ ने लिखा है कि प्रकरी वह अर्थ प्रकृति है, जिसे रूपक-प्रबन्धों में 


१, अवान्तरार्याविच्छेदे बिन्दुरच्छेरे कारणम्‌ ॥| 
साहित्य दपंण--६।६६ का उत्तराद्ध 
२, प्रयोजनांनां विच्छेदे यदविच्छेद कारणम्‌ । 
यावत्कमा प्विबन्धस्य स बिन्दुरिति संज्ञिता ॥ 
नाटयशास्त्र--२१।२४ 
३, वग्यापि प्राप्त॑गिक वृत्तं पताकेत्य भिधीयते | 
पताका नायकस्य स्यान्न स्वीकीयं फल/न्तरम्‌ | 
साहित्य दपंग--६॥६७ 
४, यद्वृत्त हि परार्थ स्यात्‌ प्रधानस्योपका रकम्‌ । 
प्रवानवच्च कल्प्येत सा पताकेति कीतिता ॥। 


नाट्यशास्त्र-- २ १॥२५ 


श्श्रे पौराणिक काव्यशात्ज-तत्त्वानुशीरून 


आसंगिक इतिवृत्त के रूप में देखा जा सकता है |? भरतमुनि ने प्रकरी के विषय 


में लिखा है कि इसमें कथावस्तु के विस्तार के लिये निरपेक्ष रूप से अधिकारिक 


नायक के लिये कृत्यानुष्ठान होता है, उसे प्रकरो समझना चाहिये ।* 
कार्य 

यह नाटक को अन्तिम अवस्था है। नाठकी की फलप्राप्ति की सफलता 
“वर्णन करने के लिए इसकी योजन अनिवाये है। विश्वनाथ ने लिखा है कि 
कार्यखूप अर्थप्रकृति से अभिप्राय उस प्रधानतया अवस्थित साध्थ का है, जिसके 
उद्देश्य से नायक के कृत्य आरम्भ होते हैं और जिसकी सिद्धि में नायक का 
'कृत्यानुष्ठान समाप्त माना जाता है |? भरतमुरनि के अनुसार जिस उद्देश्य विशेष 
-की दृष्टि से नायक का काये व्यापार चला करता है, उसकी प्राप्ति का वर्णन 
-कायंछप अथंप्रकृति के अन्दर रहता है ।* प्रधान उपाय बीज है, वह कायरूप 
ही है । इस प्रकार नाठककार द्वारा बीज रूप से निक्षिप्त वृत्त विशेष की सफलता 
के लिये नियोजित जो भी वृत्तवचित्य है वह सब काये रुप ही है | 


अबस्था 


अग्निपुराण में अथेप्रकृति की भाँति नाटकों की पाँच कार्यावस्‍्थाये क्रमशः 
आरम्भ, यत्न प्राप्त्याशा और फलागम बताई गयी हैं।” पाँच कार्यावस्‍्थाये 


कक 


३« प्रासंगिक प्रदेशस्थं चरितं प्रकरी मता ॥ 
साहित्यदपंण--६।६८ 
&, फल संकल्प्यते सद्भिः परार्थ यस्य केवलम्‌ । 
अनुबन्धेन हीनस्य प्रकरीं तां विनि्िशेत्‌ ॥ 
नाट्यशास््र--२ १/२६ 
९, अपेक्षितं तु यत्साध्यमारम्भो यज्निबन्धनः । 
समापन तु यत्सिद्धये तत्कायमिति संमतम्‌ ॥ 
साहित्यदपंग--६।६९ का उत्तराद्ध एवं ७० का पूर्वाढ 
है. यदाधिकारिक यस्तु सम्प्रक्‌ प्राज्ञ : प्रयुज्यतेः | 
तदर्थों यः समारम्भस्तत्काय समुदाहतम ।॥ 
नाट्थशास्त्र--२१।२७ 
4, प्रारम्भइच प्रयत्नाच प्राप्ति: सद्भाव एव च | 
नियता चर फल प्राप्ति: फलयोगइच पंचम; || अग्निपुराण--३३८।२० 
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मानते हैं। इन अवस्थाओं को नास्‍म्ना स्पष्ट जानकर पुराणों में इनकी परिभाषा 
नहीं दी गई है । 


। नाटक--सन्धियाँ 
| नाठक में पाँच सन्धियाँ होती हैं, जिनको अग्निपुराण में निम्नलिखित क्रम- 
से गिनाया है-मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्ण और निवंदण ।* ये सन्धियाँ पांच 
। पांच अर्थप्रकृति और पांच कार्यावस्‍थाओं के अनुप्तार विकसित को जाती हैँ । 
| अग्निपुराण में, जिसे निहरण कहा है भरत आदि आचार्यों ने उसे ही निवंहणः 
द कहा है। भरतमुनि और अन्य नाद्याचार्यो ने भी नाठक में इन पांच सन्धियों: 
को माना है । 
मुख सन्चि 

मुखसन्तरि का नाठक की प्रथम अवस्था है । अग्निपुराण में लिखा है किः 
जहाँ चमत्कृत अर्थ, रस आदि से युक्त उपयुक्त बीज नामक अथं प्रकृति होती है 
तथा प्रारम्भ नामक कार्यावस्‍था होती है, वहां नाटकीय कथावस्तु का अनुकारक- 
स्यऊ मुखसन्धि कहलाता है ।* यही परिभाषा अक्षरश: भरत के नाट्य शाख्र में: 
भी मिलता है | विष्णुधरमोन्नर पुराण में लिखा है कि मुख्सन्धि में नाठक के 
बीज का प्रारम्भ समझना चाहिये |! विश्वनाथ के अनुसार मुख सन्धि का 
अभिप्राय नाठक की अथैराशि का वह अंश है, जिसके साथ नायक की प्रारम्भा 


_ सवा सम्बद्ध रहा करती है। इसमें भिन्न-भिन्न रसभावों की व्यंजना रहती है |* 
जा कवि कम जा 


१, मुखं प्रतिमुखं गर्भो विमशंश्च तथेव च | 
तथा निहरणं चेति क्रप्रात्पचेव सन्धय: |॥ 








अग्निपुराण--३ ३८।२ ९ 
२--यत्र बीज समुत्पत्तिनानाथ रससम्भवा | 


काव्ये शरीरानुगतं तन्मुखपरिकीरतिम | 
अग्निपुराण-- ३३८|२३ तथा नाट्यशास्त्र--२१।३९ 
३--ज्ञ या बीजसमुपप्तत्तिमु खं नानारसोदभवः | 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण--६।७६ का पूर्वाढ' 
४--यत्र बीज समुप्तत्ति: नानाथरसम्भवा || 
प्रारम्भेण समायुक्ता तन्मुख परिकीतितम ॥ 
साहित्यदपंण- ६।७६ का उत्तराद्ध! एवं ७७ का पूर्वादा 


हर पौराणिक काव्यशास्न-तत्त्वानुशीलन 


अतिपझ्तुख सन्धि 

बीज का कुछ लक्ष्य गौर कुछ अलक्ष्य रूप से विकास होना प्रतिमुख सन्धि 
कहलाता है । धनंजय ने छिखा है कि बीज का आगे विक्रसित होना प्रतिमुख 
'सन्धि है । विकास कहीं तो स्पष्ट होता है और कहीं अदृश्य होता है | प्रतिमुख 
की परिभाषा देते हुए लिखा हैंकि वीज का न्यास करने के बाद जब ऐसा प्रतीत 
हो, उसके विकसित और उपेक्षित होने की स्थिति है, तब प्रतिमुख॒ नामक सन्धि 
होती है ।* 


जब प्रयत्न नामक अर्थप्रकृति और प्राप्याशा नामक कार्यावस्‍था होती है तब 
'प्रतिमुख सन्धि का विधान समझना चाहिये | विष्णुधर्मोच्तर पुराण में प्रतिमुख 
-की परिभाषा देते हुए लिखा हैकि बीज का उद्घाटन प्रतिमुख सन्धि होती है ।* 

विश्वनाथ ने इस विषय में लिखा है कि प्रतिमुख वह सन्धि है, जिसमें 
मुखसन्धि-निविष्ट बीज का ऐसा उद्भेद हुआ करता है, जो लक्ष्य और अलक्ष्य 
दोनों रूप का रहा करता है ।३ 
-गर्भसन्धि 

गर्भसन्धि नाटक की बीच की अवस्था की ओर रुकेत करती है। भरतम॒नि 
का कहना हैं कि जहाँ पर बोज की प्राप्ति और अप्राप्ति के विषय में पुनः अन्वेषण 
हो वह गर्भ-सन्धि है ।* यह सन्धि पताका नामक अर्थप्रकृति एवं सदभाव या 


१--बीजस्योद्घाटनं यत्तु दृष्नर््मव क्वचित्‌ | 
मुखे न्यस्तस्य सत्र तद् प्रतिमुखं भवेत्‌ ॥ 





नाट्यशास्त्र-२ १।४० 
२--मुंखाथंबीजोद्धाटनं तथा प्रतिमु् स्मृतम्‌ ॥। 
विष्णधर्मोत्तर पुराण- १७।५० का उत्तराद्ध 
३--फलप्रधानोपायस्य मुखसन्धिनिवेशिनः | 
लक्ष्यालक्ष्य इवोद्भेदो यत्र प्रतिमुख चर ततु । 
साहित्यदपंण--६।७७ का उत्तराद्ध एवं ७८ का पूर्वाद्द 
४--उद्भेदस्तस्य बीजस्य प्राप्तिरप्राप्तिरिव वा | 
पुनश्चान्वेषणं यत्र स गर्भ इति संज्ञित३ ॥ 
क्‍ नाट्यशास्त्र--२१।४ १ 


प्राप्याशा नामक कार्यावस्था की ओर संकेत करती है। यह सन्धि अपना विशेष 
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महत्त्व रखती है। इससे आगे को घटनाओं से सामंजस्य करने में सुविधा 
रहती है । 

दशरूपक के अनुसार कभी दृ£ और कभी नष्ट बीज का पुनः अन्वेषण करना 
गर्भवन्धि है। इसके १२ अंग होते हैं तथा इसमें पताका का होना 
बकल्पिक है ।' 

विष्णधर्मोत्तर पुराण में गभसन्धि के विषय में लिखा है कि जहाँ फलप्राप्ति 
और अप्राप्ति दोनों की शंक्रा रहती है, उसे गर्भसन्धि कहते हैं | विश्वनाथ 
ने गर्भसन्धि की परिभाषा अधिक साज्ीपाज़ दी है | उनका कहना है कि सन्धि 


में मुख और प्रतिमुख सन्धि में क्रमशः किचिन्मात्र उद्भिन्न प्रधानोपायछूप बीज 


का ऐसा समुद्भेदन कहा जात। है जिसमें बीच के हास और विकास की 


चिन्ता साथ ही साथ करती है | इसका नाम गर्भेसन्धि बहुत ही सटीकः 


है, क्योंकि इसमें नांटक का फल गर्भित रहता है । 
विमशसन्धि 


जिस सन्धि में कथावस्तु इस मोड़ पर आ जाए कि यह सोचना पड़े कि 


आगे क्‍या कर, उस स्थल को विमर्श सन्धि कहते हैं । इसमें प्रकरी नाम के अर्थ 


प्रकृति और नियताप्ति नामक कार्यावस्‍था होती है। धनंजय इसे अवमश्श 
सन्धि कहते हुए इसका लक्षण करते हैं कि जिसमें क्रोध, लोभ या आपत्ति के 


कारण आगे की घटना में क्या हो ऐसा विचार किया जाता है तथा जिसमें 
बीजात्मक घटना गर्भ सन्धि की अपेक्षा अधिक विकसित होने लगती है, तब उसे 
विमश कहते हैं ।* भरतम्‌नि ने कहा है कि बीज में स्थित कथावस्तु जब आगे 


१--गर्भस्तु दृष्नष्स्यबीजस्यान्वेषण महुः । 
द्वादशाज्भ पताकास्याजन्न वा स्यात्‌ प्राप्तिसंस्भव: ॥ 
दशख्पकर-- १। ३५ 
२--प्राप्तया प्रा प्तियुतो गर्भस्तस्य वोद्भवेदसंज्ञितः। | 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण-- १७।५१ का पुर्वाद्धा 
३--फलप्रधानोपा यस्य प्रागुद्भिन्नस्य किचन | 
गर्भों यत्र समुद्भेदों हासान्वेषणवान्मुहु: ॥ 
साहित्य दपण--६।७८ का उत्तराद्ध एवं ७६ का पुर्वाद्द 
४“-क्रोधेना बमृशेद्यत्र व्यसनाढा विलोभनात्‌ । 
गर्भनिभिन्नबीजा यो 5वमर्श इति स्मृतः ॥ दशरूपक-- १।४ हे 
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अधिक विकसित होने लगती है, तव उसे विमशे सन्धि कहते हैं ।* 

विष्णधर्मोक्तर पुराण में विमश को विस नाम से सम्बोधित किया है 
इसके विषय में लिखा है कि जब बीज से प्रारम्भ की गई कथावस्तु अधिक 
विकसित होने लगती है तब विसर्ग नामक सन्धि होती है ।१ विश्वनाथ क्ते 
लिखा है कि जब नायक गर्भंसन्धि से उदभिन्न प्रधानोपाय रूप बीज और भी 
अधिक उद्भिन्न प्रतीत हुआ करता है और साथ ही साथ वाहय परिस्थितियों: 
के कारण आने वाली विध्त-बाघाओं से भी लड़ता दिखाई देता है तो उसे प्रदेश- 
का गर्भसन्धि समझना चाहिए ।| 


निहरण अथपा निवेहण 

जिसको अन्य आलका रिकों ने निवहण सन्धि कहा है, उसे अग्निपुराण में 
निहरण कहा गया है | यह नाठक को सबसे अन्तिम अवस्था है । विश्वनाथ कहते 
हैं कि निवहंण सन्धि नाटक की वह अथैराशि हैं, जिसमें उम-उन सन्धियों में यत्र 
तत्र उपन्यस्त बोजादि रूप इतिवृतांश प्रधान फल के निष्पादक बनते दिखाई दिया 
करते हैं ।* भरतमुनि ने कहा हैं कि जब बीज के उपन्यस्त कथावस्तु पुर्णता की 


ओर पहुंच जाती हँँ,तब उसे निवंहण सन्धि समझना चाहिये ।* इसे कार्य नामक 


१--गर्भनिभिन्नबीजार्थो विलोभनकृतो5पि वा | 
कच्चिदाश्लेषसंयुक्तो, विमशं: स इति स्मृतः ॥ 
नाट्यशास्त्र--२. ४२ 
२--तदेवोद्भिन्न बीजार्थो विसर्गो व्यसनान्वितः ॥ 
विष्णधर्मोच्तर पुराण--१७।५१ 
३--यत्रमुख्यफलोपाय उद्भिन्नो गर्भतो&धिका | 
शापाद्यः सान्‍तरायश्च स विमश इति स्मृत३ । 
साहित्यदपंण--६|७६ का उत्तराद्ध एवं ८० का पुर्वाढ 
४--बीजवन्तो मुखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ | 
एकाथमृपनीयन्ते यत्र निवेहण हि ततु । 
साहित्य दपंण--६॥८० का उत्तराद्ध तथा ८१ का पूर्वाद्द 
(--समानयन समार्थानां मुख्यादीनां संबीजिनाम्‌ । 
फलोपसद्ुतानां च ज्ञयं निवंहणं तु तत्‌ ॥ 
नाट्यशास्त्र -- २ १।४ हे 








रुपक निरूपण १२८ 


*अथेप्रकृति एवं फल योग नामक कार्यावस्‍था की चरम पूर्णता होती है । विष्णु- 
-अर्मोक्तर पुराण में लिखा है कि जब नाटक की कथावस्तु/समाप्ति की ओर 
पहुंचती है तथा बीज की अवस्था में स्थापित किया गया इतिवृत्त फल को 
“पुर्णता की ओर अग्रसर होता हैं तो उसे निवंहण-सन्धि कहते हैं । * 

दशरुपककार कहते हैं कि जिस कथांश में, मखसन्धि आदि में कहे हुए बोजा* 
- नुवर्ती अर्थप्रधान अर्थ से जोड़ दिए जाते हैं, उसे निवेहण सन्धि कहते हैं ।९ 


अन्त में अग्निपुराण में समस्त सन्वियों की उपयोगिता तथा कथावस्तु में 
“उनके गुम्फन पर प्रकाश डालते हुए लिखा हैं कि मुखसन्धि में अभी कथा वस्तु की 
“रचना, इतिवृतक्ति का अनुपक्षय, नाटक की आनन्दमयी स्थिनि का उद्घाटन, 
ल्‍गोपनीय बातों का गोपन, ख्यात धटना सूत्र का आश्चयंमयी पद्धति से! कथन, 
प्रकाशनीयों तथ्यों का प्रकाशन इन सभी नाटकीय गुणों का उल्लेख होना 
“चाहिए। इन उपयु'क्त गुणों से रहित काव्य भंगहीन मनुष्य की भाँति श्रेष्ठ नहीं 
“बन सकता हैं ।? 


१०-मुखादीनां निवंहणं तथा निवंहणं भवेत्‌ । 
विष्णुधर्मोत्तर पुराण --१७॥|५२ का पुर्वा्ध 
२--बीजवन्तों मखाद्यर्था विप्रकीर्णा यथायथम्‌ । 
एकार्भमुपनी यन्ते यत्र निबंहणं हिं तत्‌ ॥ 
दशरुपक--१|४८ का उत्तराद्द एवं ४६ का पुर्वाद्ध 
३--इश्म्र्याथेस्य रचना वृत्तान्तस्यानुपक्षय: | 
रागप्राप्तिः प्रयोगस्य गृहयानाचेव गृहनम्‌ ॥ 
आदइचयंवदभिख्यातं, द्रकाशानां प्रकाशनम्‌ । 
अज्भुहीनों नरोयदवतन्न श्रेष्ठ काव्यमेव च || 
अग्निपुराण---३३८|२४ एवं २५ 
४०यावदर्श कपदत्वरुपमर्थव मल्य॑ प्रसाद। | रसगंगाधर--प१० २३८ 
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काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अंतरंग धर्म को गुण कहा गया है। शब्द 
और अर्थ काव्य के शरीर हैं तथा रस आत्मा है। गुण रस के मूृक्ष्य धर्म हैं । 
इसलिए गुण का रस के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध होता है। काव्य की रमणीयता 
में वृद्धि करने के लिए कवि निरन्तर प्रयत्न शील रहता है। जिन तत्त्वों के 
आधार पर काव्य में रमणीयता की बृद्धि होती है, उसे कवियों ने गुण तथा 
अलूकर।र कहा है । परन्तु गुण के आधार पर तो काव्य का अस्तित्व ही होता 
है। अत: गुण ही अधिक महत्त्वपूर्ण है। गुणयुक्त काव्य की श्रीबृद्धि करने 
में अलंकार सहायक है । अतएव गुण काव्य के अपरिहाये धर्म हैं। 

भिन्न-भिन्न आलकारिकों ने काव्यगुण की भिन्न-भिन्न परिभाषाएं दी हैं 
किन्तु सभी परिभाषाओं का एक सार यही निकलता है कि काव्य में सदा 
विद्यमान रहनेवाले तथा शोभा के उत्कषष को बढ़ानेवाले रस के धर्म को 
गुण कहते हैं। मम्मठ ने लिखा है कि जिस प्रकार आत्मा के धर्म शुरता 
इत्यादि हैं, उसी प्रकार काव्य में आत्मवत्‌ स्थित रस के उत्कषे करने वाले 
तत्त्व गुण कहलाते हैं ।* 

अग्निपुराण में गुण के विषय में बतलछाते हुए अग्निदेव कहते हैं कि जो 
साधन काव्य में महती शोभा उत्पन्न करते हैं, उन्हें गुण कहते हैं गुणों को 
सामान्य और विशेष दो-दो वर्गों में विभाजित किया गया है। आचार्य 
विश्वनाथ के अनुसार जैसे प्राणियों के शरीर में सारभूत रस तत्त्व के धर्मे 
माधुयें ओज आदि गुण कट्टे जाते हैं । उसी प्रकार काव्य शरीर में सारभूत 
रस तत्त्व के धर्म माधुयें ओज आदि भी गृण कहे जाते हैं। इनकी दृष्टि में ये 
गुण तीन हैं--ओज, प्रसाद और माधघुये ।* 


१. ये रसस्याजड्िनो धर्मा: शौर्यादय: इवात्मन: । 
उत्कर्षहेतवस्ते  स्युरचलूस्थितयो ग्रुणा: ॥। 
( काव्यप्रकाश-८/कारिका ८७ ) 
२. यः काव्ये महती छायामनुग्क्तात्यसा गुणः। 
सम्भवत्येष सामान्यो, वैशेषिक इति द्विधा ॥ (अग्निपुराण-३४६/३) 
३, रसस्याज़ित्वमाप्तस्यथ धर्मा: शौर्यादयो यथा । 
गुणा माधुयमोजो5यं, प्रसाद इति त्रिधा ॥ ( साहित्यदर्षण-८/१ ) 
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आनन्द वर्धन की गुण की परिभाषा के अनुसार जो उस प्रधानभूत रस के 
आश्वित रहनेवाले हैं, उसे गुण कहते हैं तथा जो शब्द और अथ्थे के आश्रित 
रहनेवाले हैं वे कटकादि के समान अलंकार कहलाते हैं ।* जो साक्षात्‌ रस 
के आश्वित रहनेवाले माधुयें आदि हैं, उनको साक्षात्‌ आत्मा में रहनेवाले 
दहौय आदि के समान ग्रुण कहते हैं । अतः यह स्पष्ट होता है कि काव्य में 
गुणों की स्थिति रस को अल्कृत करनेवाले तत्त्व के रूप में होती है। 
अलंकार काव्य के वृद्धि कारक तत्त्व हैं, परन्तु शोभाजनक तत्त्व तो गुण ही हैं । 
भोजराज के अनुसार अलंकार इन दोनों के योग में गुण का ही अधिक 
महत्वपूर्ण स्थान है ।* भोजराज ने काव्य का लक्षण देते हुए उसका दोषहीन, 
और गुणयुक्त होना अधिक आवश्यक बतालाया । उसमें अलूंकारों का उपयोग 
होना उतना आवश्यक नहीं माना है । वे सौन्दर्य कारक अवदय हैं ।* 


इसी प्रकार आचाये मम्मट ने भी काव्य के निर्दोष और सग्रुण होने पर 
अधिक बल दिया है, अल्ंकृति तो वेकल्पिक है।* 


अग्तिपुराण में गुण का महत्त्व बतलाते हुए लिखा गया है कि माधुर्यादि 
गुणों से रहित काव्य अलंकृत होने पर भी आह्वाददायक नहीं होता है, 
जैसे असुन्दर नारियों के लिए रत्नहार भी भार बन जाता है ।* यदि काव्य 
न्दर और गुणयुक्त होगा तभी अरूकार उसमें सौन्दर्य उत्पन्न कर सकेंगे 
१. तमर्थमवल्म्बन्ते येडज्जिनं ते ग्रुगा: स्मृता: । 
अद्भाश्वितास्त्वलद्भकारा मन्तव्या: कटकादिवत्‌ ॥। 
( ध्वन्यालोक-२/६ कारिका ) 
२. अलकृतमपि श्रव्यं न काव्यं गुणवर्जितम्‌ । 
गुणयोगस्तयो मुंख्यो गुणालंकारयोंगयो: ॥। 
( सरस्वतीकण्ठाभरण-१/५९ ) 
३. निर्दोषं गुणवत्काव्यमलंकाररलंक़ृतम्‌ । 
( सरस्वतीकण्ठाभरण-१|२ ) 
४. तददोषों शब्दार्थीसगुणावनलंकृती पुनः क्वापि । 
( काव्यप्रकाश-१/१ ) 
५, अलुकृतमपि प्रीत्ये न काव्यं निर्गणं भवेत्‌ । 
वपुललिते स्त्रीणां हारों भारायते परम्‌ ॥ 
( अग्निपुराण-३४६/१ ) 
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अन्यथा उनक्रा विपरीत प्रभाव होगा | जैसे यदि किमी व्यक्ति के हाथ की 
अंगुलियों में नाखून न हो किन्तु अंगूठी हो तो एक अकथनीय वितृष्णा उत्पन्न 
होगी । यही वितृष्णा गुणरहित काव्य के विषय में होती है । 
शुणों की संख्या 

भिन्न-भिन्न आचार्यों ने ग्रुणों की भिन्न-भिन्न संख्या मानी है। दण्डी ने 
काव्यादर्श में, इलेष, प्रसाद, समता, माधुय, सुकुमारता, अथेव्यक्ति, उदारता, 
ओज, कान्ति और समाधि नामक दस गुण बतछाए हैं ।* 

आचाये भरत ने भी गुणों की संख्या दस ही मानी हैं । गुणों का नाम 
भी वही सव्वेमान्य है, जो दण्डी ने गिनाए हैं। चन्द्रालोककार ने इन्हीं दस 
गुणों का प्रतिपादन किया है ।* क्‍ 

भोजराज ने काव्य में चोबीस शब्दगुण और चौबीस अथगुण माने हैं, 
यद्यपि दोनों के नाम तो एक ही हैं परन्तु शब्दों को सुशोभित करने वाले 
दराब्दगुण हैं ओर जब यही अर्थ को सुशोभित करते हैं तो वे अथंगुण 
कहलाते हैं । इलेष, प्रसाद, समता, माधुयें सुकुमारता, अर्थ॑व्यक्ति, कान्ति, 
उदारत्व, उदात्तता, ओज, ओऔजित्य, प्रेयानू, सुशब्दता समाधि, सौक्ष्म्य, 


गाम्भीये, विस्तर, संक्षेप, संमितत्व, भाविकत्व गति, उक्ति तथा प्रौढि ।* 


१. इलेष: प्रसाद: समता माधुये सुकुमारता । 
अर्थव्यक्तिरुदा रत्वमोज: कान्तिसमाधय: ॥। 
इतिवैदभंमार्गस्य प्राणा दशगुणा: स्मृता । 
( काव्यादश-१/४१ एवं ४२ का पूर्वाद्ध ) 
२. इलेष: प्रसाद: समता समाधि माधुयेमोज: पदसोौकुमायेम्‌ । 
अर्थस्य च व्यक्ति रुदारता च, कान्तिइ्च काव्याथेगुणा: दशते ॥ 
( नाट्यशास्त्र-१७/९७ ) 
३, अमी दशग्रुणा काव्ये पुंसि शौर्यादयों यथा । 
(चन्द्राछोक--५/१० ) 
४. चतुविशतिराख्यातस्तेषु ये शब्दसंश्रया: । 
ते तावदभिधीयन्ते नाम छक्षणयोगत: ॥। 
इलेष: प्रसाद: समता माधुयें सुकुमारता । 
अर्थ॑व्यक्तिस्तथा कान्तिरुदा र॒त्वमुदात्तता ॥ 
(सरस्वती-कण्ठाभरण-१/६२-६३) 
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भोजराज ने गुणों को अत्यधिक महत्त्व दिया है। वेशेषिक गुण तो इनकी 
अपनी मान्यता है । जयदेव ने दोष परिहार को दोषाडःकुश नाम से अभिहित 
किया है | पू्ववर्ती आचार्यों ने भी ऐसी स्थितियों का निर्देश किया है, जहाँ 
पर दोष नहीं रह जाते हैं, किन्तु उनका नामकरण तथा ग्रुणों के मध्य गणना 
करने का प्रयास भोज ने किया है । इसी कारण भोज के २४ गुण दण्डी और 
आचाये भरत द्वारा गिनाए दस गुणों में समाविष्ट हो जाते हैं। विश्वनाथ 
और मम्मट ने तो तीन ही प्रकार के ग्रुण माने हैं--ओज, प्रसाद और 
माधुय) । मम्मट ने दस गुणों की संख्या का खण्डन करते हुए तीन काव्य- 
गुण मानने पर बल दिया है ।* 


ध्वनिवादी आचार्यों की दृष्टि में काव्यगुण तीन ही हैं क्‍योंकि 
रसास्वादन के समय सामाजिकों के हृदय की तीन अवस्थाएं होती हैं । 
प्रथम द्रति, द्वितीय विस्तार, और तृतीय विकास | श्वृंगार और शात्तत में 
चित्त द्रुति होती है। वीर रोद् और बीभत्स में चित्त का विस्तार होता है 
तथा हास्य अद्भुत और भयानक में चित्त का विकास होता है। इस प्रकार 
रसास्वादन की तीन अवस्थाएं होने के कारण इसके धर्म गुण भी तीन 
हैं । कुछ गुण स्वतन्त्र सत्ता नहीं रखते अपितु दोषाभाव मात्र ही 
होते हैं, शेष गुणों का एक दूसरे में अन्तर्भाव हो जाता है। शब्दगुणों में 
इलेष, समाधि, औदाय, उदारता, ओज और समाधि इनका अन्‍्तेभाव ओज- 
गुण के ही अन्तर्गत हो जाता है, अर्थव्यक्ति प्रसाद गुण के अन्तगंत आती है । 
कान्तिगुण ग्राम्य दोष का अभाव मात्र है। समता कहीं-कहीं स्वयं दोष बन 
जाती है जबकि दोष का अभाव मात्र समता है । 


ओजस्तथान्यदौरित्य॑ प्रेयानथ सुशब्दता । 

तद्वत्समाधि: सोक्ष्म्यं च गाम्भीयंमथ विस्तर: ॥ 

संक्षेप: संमितत्वं च भाविकत्वं गतिस्तथा । 

रीतिरुक्तिस्तथा प्रौढिरथषां लक्ष्यलक्षणे ॥। 
(सरस्वतीकण्ठाभरण-१/६४ एवं ६५) 


१. माधुयेमोजो5थ प्रसाद इति ते त्रिधा ॥ 
(साहित्यदर्पण-८/१) 


२. माधुरयॉज:प्रसादाख्यस्त्रयस्ते न पुनदंश । 
( काव्यप्रकाश-८/८९ ) 


रु डर, बे. 
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अग्निपुराण में सर्वेप्रथभ सामान्य और विशेष नाम से दो प्रकार के 
गुण बतलाए हैं । फिर तीन प्रकार के सामान्य गुणों की चर्चा की गई है ।' 


शब्दग्रुण की परिभाषा देते हुए अग्निदेव ने कहा कि जो काव्य के 
शरीररूप शब्द के आश्रित रहता है उसे शब्दगुण कहते हैं। इसके सात भेद 
हैं इलेष, लालित्य, गाम्भीये, सुकुमारता उदारता, सत्य और योगिकी ।* 
अधिकांश आचार्यों ने शब्दगुण और अथंगुण एक हो गिनाए हैं। यद्यपि 
उनकी परिभाषा भिन्न दी है परन्तु अग्निपुराण में अथंगुणों के भी नाम 
अलग गिनाए हैं । केवल कोमलता गुण दोनों में गिनाया है ! नीचे छब्दगुणों 
का क्रमिक परिचय दिया जा रहा है । 
श्लेष 

अग्नि पुराण के अनुसार शब्दों के सघन गुम्फन का नाम इलेष है । दण्डी 
के अनुसार इलेष है शिथिलता से रहित वाक्यसमूह ।* भरत ने भी इलेष को 
शब्दगुण के अन्तगेंत माना है। उनका कहना है कि शब्दों की ए्लिष्टता 
को इलेष गुण कहते हैं ।* 

चन्द्राछोककार जयदेव के अनुसार जिसमें सजातीय शब्दों का सुखद 


१. सर्वेसाधारणीभूत:ः सामान्य इति मन्‍्यते । 

शब्दमथमुभौ प्राप्त: सामान्यो भवति त्रिधा ॥ 
(अग्तिपुराण ३४६/४) 

२. शब्दमाश्रयते काव्यं शरीरं यः स तदगुण: । 

इलेषो लालित्य-गाम्भीर्ये सौकुमायंमुदारता ॥। 

सत्येव यौगिकी चेति गुणा: शब्दस्य सप्तधा । 
( अग्निपुराण-३४६/५ एवं ६ का पूर्वाद्धे ) 

३. सुहिलिष्टसंनिवेशत्वं शब्दानां इलेष उच्यते ॥ 
( अग्तिपुराण-३४६/६ का उत्तराद्ध ) 

४. शिलिष्टमस्पृष्टश शिथल्यमल्पप्राणाक्षरोत्त रम्‌ । 
(काब्यादर-१/४३) 

५, हिलष्टता या पादानां हि इलेष इत्यभिधीयते । 

(नाद्यशास्त्र-१७|९८ का उत्तराद्ध ) 
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शब्द बन्ध होता है, उस काव्य में इलेषगुण समझना चाहिए ।' पण्डितराज 
जगन्नाथ ने इलेष की परिभाषा देते हुए लिखा है कि भिन्न-भिन्न रूपवाले 
बब्दों के भी उस योजना विशद्येष को इलेष कहते हैं, जो एक जातीय वर्णो 
से युक्त हो तथा अत्यन्त सबन्चिकर्ष से एक ही तरह के शब्दों से बना हुआ 
प्रतीत होता हो ।* पण्डितराज के मत से उसे गाढत्व भी कह सकते हैं । 

भोजराज ने कहा है कि जिसमें सुन्दर हिलिष्ट पदत्व होता है, उसे इलेष 
कहते हैं । वामन ने मसृणत्व भाव को इलेष कहा है । अर्थात्‌ जहाँ पर अनेक 
पद एक ही प्रकार के प्रतीत हों, वहाँ पर इलेष नामक गुण होता है । 


लालित्य 

काव्य गुणों में लछालित्य को महत्त्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए 
लाल्त्य-युक्त काव्यों का साहित्य में विशिष्ट स्थान है। भग्निपुराण के 
अनुसार जहाँ पर अत्यधिक सन्धि-बन्धों का अभाव होता है, वहाँ पर 
लालित्य नामक गुण होता है । भोजराज ने पृथक पदत्व को माधुय-गुण के 
अन्तगंत माना है। उनके अनुसार वाकक्‍्यों की जो अलग-अलग स्थिति होती है 
उसे माघधुय कहते हैं ।! वामन तो समास की दीघेता नहीं चाहते हैं परच्तु 
भोज तो संहिता को भी स्वीकार नहीं करते हैं । इससे स्पष्ट है कि अग्नि 
पुराण में जिसे लालित्य गुण कहा है उसे भोजराज ने माधुयं गुण कहा है | 
अग्निपुराण में माधुयं को अर्थ गुण तो माना है परन्तु शब्द गुण नहीं । 


१. इलेषोविघटमानाथ घटमानत्ववर्णनम्‌ । 
स तु शाब्द-सजातीय: शब्दंबन्धसुखावह: ।। 
( चन्द्रालोक-४/१ ) 
२, शब्दानां भिन्नानामप्येकत्वप्रतिभानप्रयोजक: सहितमैकजाती य- 


वर्णविशेषो गाढत्वपरपर्याय: इलेष: । 
(रसगंगाधर प्रथम आनन, पृ० २२८) 


३. गुण: सुश्लिष्टपदता इलेष इत्यमिधीयते । 
० (सरस्वतीकण्ठाभरण-१६६ का पूर्वार््ध ) 
४. गुणादेशादिना पुर्वंपदसंदंग्धमक्षरम्‌ । 
यत्र संधीयते नैव छालित्यमुदाहतम्‌ ॥ 
(अग्निपुराण-३४६/७) 
५. या पृथक्पदता वाक्ये तन्माधुयंमिति स्मृतम्‌ । 
(सरस्वतीकण्ठाभरण-१/६७ पृवाद्ध) 
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गाम्भीय 
अग्निपुराण के अनुसार गास्भीये के लिए शब्द सुगम रक्‍खे जाते हैं 
पर वर्णन विशिष्ट चिह्न से समन्वित होते हैं ।* ह 
भोजराज ने गाम्भीयें नामक गुण की चर्चा करते हुए लिखा है कि जिस 
वाक्य का अर्थ समझने के लिए उसमें प्रयुक्त पदों के शास्त्र-विद्येष में प्रयुक्त 
अर्थ विशेष की अत्यन्त अपेक्षा होती है, उस वाक्यार्थ में गाम्भीये गुण 
समझना चाहिए ।* अन्य आचार्यों ने गाम्भीय गुण को स्थान नहीं दिया है । 


सुक्षुमारता 

सुकुमारता को अधिकांश विद्वानों एवं लक्षण-पग्रन्थकारों ने शब्द गुण के 
अन्तर्गत रकखा है । दण्डी ने भी इसको महत्त्वपूर्ण शब्द गुण स्वीकार करते 
हुए इसके विषय में लिखा है कि जिस पदबन्ध में कोमल पदावली हो प्रायः 
अनिष्ठर अक्षरों का प्रयोग हो, श्रुतिकटुत्व दोष से रहित शब्द हो तथा 
वाक्य में अधिक से अधिक सुकुमारता लछाने का यत्न किया गया हो वहाँ पर 
सुकुमारता नामक गुण होता है।* अग्निपुराण की परिभाषा भी दण्डी के 
समान ही है कि प्रायः अनिष्ठुर अक्षरों का प्रयोग ही सुकुमारता। भरत 
मुनि ने भी सुकुमारता को शब्द गुण के अन्तर्गत रखते हुए इसके विषय में 
लिखा है कि जिसमें सुखकर छाब्दों का प्रयोग हो, सरल सन्धि हो तथा 
सुकुमार काव्य योजना हो, वहाँ सुकुमारता नामक गुण होता है ।* 


१, विशिष्टलक्षणोल्लेखमुत्तानशब्दकम्‌ । 
गाम्भीयें कथयन्त्यार्यास्तदेवान्येषु शब्दानाम्‌ ॥। 
(अग्निपुराण-३४६/८) 
२. शास्त्रार्थसव्यपेक्षत्वं गाम्भीयमभिधीयते । 
(सरस्वती कण्ठाभरण-१|८५ पूर्वाद्ध) 
३. अनिष्ठ्राक्षरप्रायं सुकुमारमिहेष्यते । 
बन्धशथिल्यदोषो5पि दशित: सर्वकोमले ॥। 
(काव्यादश-१/६९) 
४. अनिष्टराक्षरप्राया: शब्दता सुकु मारता । 
(अग्निपुराण-३४६/९ का पूर्वार््ध) 
५. सुखप्रयोज्ययेच्छब्देयुक्त॑ सुश्लिष्टसन्धिभि: । 
सुकुमाराथथंसंयुक्तं, सौकुमार्या तदुच्यते ॥ 
(ताटयशास्त्र-१७/१०४) 
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भोजराज का भी सुकुमारता गुण के विषय में वही मत है जो दण्डी 
और अग्निपुराण का है। उनके अनुसार जिस वाक्य में अधिकतर पुरुष वर्ण 
न हो वहाँ तुकुमारता गुण समझना चाहिए ।7* 


काव्यप्रकाशकार मम्मट ने सुकुमारता को अछग ग्रुणन मानते हुए 
श्रुतिकटुत्व दोष का अभावमात्र स्वीकार किया है। उन्होंने लिखा है कि 
कष्टत्व और ग्राम्यत्व दोष से रहित जो पदावली है, उसी का नाम सुकुमारता 
है । जयदेव के कथनानुसार यदि किसी अनिष्ट और अमंगलरूसूचक शब्दों 
को हटाकर उनका पर्याय कथन कर दिया जाये तो वहाँ पर सौकुमार्य गुण 
को जानना चाहिए ।* पण्डितराज जगन्नाथ ने भी जहाँ पर अपरुष वर्णों का 
प्रयोग हो उस वाक्य में सुकुमारता नामक गुण माना है। 


उदारता 


उदारता नामक गुण की चर्चा करते हुए अग्निपुराण में लिखा है कि 
जिस पद में ओजसंयुक्त वर्णन इलाध्य विशेषणों से परिपूर्ण रहता है उस पद 
में उदारता नामक गुण माना जाता है।' 


जयदेव के मतानुसार जो बात चातुयेपूर्ण ढंग से कही जाती है, उसमें 
उदारता नामक गुण माना जाता है । भोजराज के मतानुसार विकट अक्षर 


१-- अनिष्ठ्राक्षरप्राप्यं सुकुमारमिति स्मृतम्‌ । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण-१/६८ का उत्तराढ्ध ) 
२-- कष्टत्वग्राम्यत्वयोदुप्टता भिधानात्त निराकरणेनापारुष्य एव 
सोकुमायेम्‌ । 
( काव्यप्रकाश--८/7० ३८७ ) 
३-- सौकुमायमपारुष्यं पर्यायपरिवतंनात्‌ । 
( चन्द्रालोक--४/८ का पूर्वाद्ध ) 
४-- अपरुषवर्णघटितत्वं सुकुमारता । 
( रसगगाधर प्रथम आनन/प्ृ० २३१ ) 
५-- उत्तानपादतौदायेयुतं इलाध्यविशेषण: । 
(अग्निपुराण-३४६/९ का उत्तराद्धं ) 
६-- उवारता तु वेदगध्यमग्राम्यत्वात्‌ परथडमता । 
(चन्द्राछोक-४/९ का पूर्वाद्ध) 
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से युक्त विशाल पदबन्ध को उदारता नामक गुण कहा जाता है ।” इसमें 
विश्ञाल पद बन्ध होने के कारण पद नृत्य करते से प्रतीत होते हैं और यही 
इस गुण का सौन्दयें है । भोजराज ने उदात्तता को एक अलग गुण माना है 
परन्तु उसकी परिभाषा को देख कर प्रतीत होता है कि भोज का उदात्तता 
नामक गुण अग्निपुराण के उदारता नामक गुण में अन्तर्लीन हो जाता 
है। भोजराज के अनुसार जहाँ पर सज्जनों के हृदय को आक्रृष्ट करने में 
समर्थ इछाघनीय विशेषणों का योग है, उस पद में उदात्तता नामक गुण 
रहता है ।* 

आचाये मम्मट के अनुसार चतुरतापूर्ण उक्ति में ग्राम्यत्व दोष का अभाव 
होता है। इसको अलग से स्थान देने की आवश्यकता नहीं । अतएव मम्मट 
ने इसका अन्‍न्तर्भाव ओज गुण में किया है ।* 


पण्डितराज जगन्नाथ ने इसकी पृथक सत्ता स्वीकार करते हुए छिखा है 
कि कठिन वर्णों के प्रयोग के फल स्वरूप जो विकटत्व उपस्थित होता है, 
वह उदारता है ।* 


सत्यगुण 

अग्निपुराण में ओजग्रुण को सत्यगुण के नाम से अभिहित किया गया 
है। शब्दगुण गिनाने के क्रम में सत्य और यौगिकी इन गुणों को अलग 
गिनाया था, परन्तु उनको उसी नाम से विद्वतन्न कर ओजगुण से विवृत 


किया गया है तथा ब्रह्म से लेकर तृण पयेनत ओजगृण पर आधूृत माना हैं ।* 


१. विकटाक्षरबन्धत्वमाय रौदायंमुच्यते । 
(सरस्वतौकण्ठाभरण-१/८ का पूर्वाद्ध) 
२. इलाध्येविशेषणैयोगि यस्तु सा स्यादुदात्तता । 
(सरस्वतीकण्ठाभरण-१/८ का उत्तराद्ध ) 
३. या च विकटत्वलक्षणा उदारता यइचौजोमिश्रित- 
गैथिल्यात्माप्रसाद: तेषामोजस्यन्तर्भाव: । 
(काव्यप्रकाश-८ प्ृ० ३८७) 
४, कठिनवर्णंघटनारूपविकटत्वलक्षणो दा रता । 
(रसगंगाधरप्रथम आनन/प्ृ० २३२) 
५, ओज: समासभ्ृयस्त्वमेतद्‌ गद्यादि जीवितम्‌ । 
आन्रह्मस्तम्बपर्यन्तमौजसेकेन पौरुषम्‌ ॥ . (अग्तिपुराण-३४६/१०) 
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दण्डी ने काव्यादर्श में विवेचन करपे हुए इसी तथ्य का अनुमोदन किया 
है ।! विश्वनाथ कविराज के अनुसार सहृदयों के हृदय में ओज वह प्रज्वलित- 
प्रायता है जिसका स्वरूप चित्त की विस्तृति अथवा उष्णता है। यह ओज 
वीर, बीभत्स और रोद्र रस में उत्तरोत्तर प्रकृष्ट रूप में विराजमान रहा 
करता है । ऐसा ही मत पण्डितराज जगन्नाथ का है । वे कहते हैं कि ओज 
गुण वीर में स्थित रहता है, वीभत्स में उससे अधिक और रीौद्र रस में सबसे 
अधिक रहता है । 


आनन्द व्धन ने ओज के विषय में लिखा है कि काव्य में रौद्रादि रस के 
अभिव्यंजक शब्द और अर्थ के आश्रय में ओजगुण रहता है ।* भोजराज ने 
ओज और ओऔजित्य नामक दो भिन्न शब्दगुणों का नामोल्लेख किया है परन्तु 
उनका ओऔजित्य गुण भी ओज के अन्तर्गत ही समाहित हो जाता है। भोज 
के अनुसार अनेक अर्थों में वक्‍ता के निश्चय की विशिष्टता का प्रत्तिपादन ही 
ओज है तथा प्रौढ अहंकार का प्रदर्शन औजित्य है । वीर और रोद्र रस के 


प्रयोग में ही प्रौढ अहंकार का प्रदर्शन अत्यधिक होता है । अतः इन दोनों 


गुणों को एक मानना चाहिए । 


१, ओज: समासभूयस्त्वमेतद्‌ गद्यस्य जीवितम्‌ । 
(काव्यादश-१/८० का पृवाद्) 
२' ओजदिचित्तस्य विस्ताररूपं दीपत्वमुच्यते । 
वीरबीभत्सरोद्रेषु, क्रमेणाधिकमस्य तु ॥ 
(साहित्यदपंण-८/४) 
३. वीरवीभत्सरोद्रेष्वोजसो यथोत्तरमतिशय: 
उत्तरोत्तरमतिशयिताया: चित्तदीप्तेजेननात्‌ । 
(रसगंगाधर प्रथम आनन|पु० २२०) 
४. रौद्रादयों रसा दीप्त्या लक्ष्यन्ते काव्यवर्तिन: । 
तद्व्यक्तिहेतू शब्दार्थावा श्रित्यौजों व्यवस्थितम्‌ ॥ 
(धवन्यालोक-२/९) 
५. ओज: स्वाध्यवसायस्य विश्वेषोःथेषु यो भवेत्‌ । 
तथा 
रूढाहंकारतौजित्यम्‌ । 
(सरस्वतीकण्ठाभरण-१/८२ का उत्तरार्द्ध एवं ८३ का पृवाद्ध॑) 
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मम्मट के अनुसार वीर, रौद्र, और वीभत्स रस में ओज गुण की स्थिति 
अधिक रहती है । उन्होंने ओज, प्रसाद और माधुयें तीन गुणों की 
स्थिति स्वीकार की है और ओज गुण को महत्त्व प्रदान किया है, परन्तु उनके 
अतिरिक्त भी काव्यममेज्ञों ने ओजगृण को अपरिहाये माना है । 


अग्निपुराण में शब्दगृणों की विवेचना करने के पश्चात्‌ अर्थंगुणों के 
महत्त्व और प्रकार पर प्रकाश डाला गया है। यदि अर्थ में किप्ती प्रकार का 
अलोकिक उत्कषं रहता है या प्रस्तुत किए गए विषय में उत्कर्ष का निर्वाह 
किया जाता है तो उसे अर्थगुण कहते हैं । माधुये, संविधान, कोमछूता, 
उदारता, प्रौढि और सामयिकत्व छः: ये अर्थगुण बतलाए गए हैं ।* 


माधुय 


ध्वनिवादी आचार एवं मम्मटादि जिन्होंने काव्य के तीन गुण स्वीकार 
किए हैं, माधुय॑ को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण गुण मानते हैं। अग्निपुराण के 
अनुसार जिस पद में क्रोध, ईएष्या आदि भावों की अवस्था के समान ही 
गम्भीरता का अभाव हो तथा धैयें का समावेश हो ऐसी पदावली में माधुये 
नामक गुण होता है । मम्मट के अनुसार माधुये का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप 
श्ुंगार, शान्त और करुण में होता है, क्योंकि जो चितद्गुति का कारण है, 
वही माधुये गुण है ।* श्ुंगार आदि रस आनन्द स्वरूप हैं और इनके भीतर 


१-- दीप्त्यात्मविस्तृतेहेतुरोजो वीररसस्थिति: । 
(काव्यप्रकाश-८|९२) 
२-- उच्यमानस्य शब्देन येन केनापि वस्तुन:ः । 
उत्कर्षंमावहन्नर्थों गुण इत्यभिधीयते ।। 
साधुयंसंविधानं च कोमलत्वमुदारता । 
प्रोढिसामयिकत्वं च तद्भेदा: घट चकासति ॥ 
( अग्निपुराण--३४६|॥ एवं १२ ) 
३-- क्रोधेष्याकारगाम्भीयेमाधुयधेयेंगाहिता । 
( अग्तिपुराणग--३४६/१३ का पूर्वाद्ध ) 
४-- आलह्लादकत्वं माधुये श्रृंगारे द्रुतिकारणम्‌ । 
करुणे विप्ररूम्भे, तच्छान्ते चातिशयान्वितम्‌ । 
( काव्यप्रकाश--८/९० और ९१ कारिका ) 
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एक विद्येष प्रकार की आनन्दरूपता होती है, जिसके कारण सहृदय जनों का 
चित्त द्रवित हो जाता है, तथा उनका द्वेषीकृत काठिन्य तिरोहित हो जाता 
है। उस काठिन्य के तिरोहित होने में जो एक विशेष कारण छिपा हुआ है 
वही कारण धर्म माधुय गुण है। 

विश्वनाथ के अनुसार कि माधुये आनन्द या आह्वाद है जिसका प्रमाण 
सहृदय के चित्त की द्रवीभूत होना है । वे मम्मट के मत से पूर्ण सहमत हैं । 
ख्ुंगार के सम्भोग और वियोग, करुण तथा शान्त रस के प्रसंग में माधुये 
गुण निरन्तर विकसित होता है । 

जयदेव का मत उपयुक्त मत से कुछ भिन्न प्रतीत होता है। उनके अनुसार 
जहाँ पुन्त रक्तपद से बदकर चमत्कारी अर्थ की प्रतीति हो, वहाँ माधुये गण 
होता है ।* परन्तु इसकी क्रमिक अनुभूति की प्रगाढ़ता के विषय में यह भी 
विश्वनाथ और मम्मट के मत से सहमत हैं कि श्यंगार, करुण और शान्तरस 
में इसका सर्वश्रेष्ठ निरर्शन होता है द 

आनन्दवर्धन ने इस विषय में मम्मट और विश्वनाथ की भाँति अपने 
विचार प्रकट किए हैं, परन्तु उन्होंने माधुर्य का आश्रय श्यृंगार ही माना है। 
पश्चात्‌ भेद करके वियोग श्यृंगार और करुण में अधिक माधुये गुण माना है, 
क्योंकि इस रस में मन अधिक आद्रता को प्राप्त हो जाता है ।* जगन्नाथ माधुये 
का लक्षण करते हुए लिखते हैं कि जिस पद में सन्धि और समास अधिक न 
हों तथा असंयुक्त वर्णों की प्रधानता हो, उस पदबन्ध में माधुय गुण होता है ।* 


१-- चित्तद्रवीभावमयो,  राह्दादोमाधुर्य मुच्यते । 
सम्भोगे करुणे विप्ररूम्भे शान्तेडधिक क्रमात्‌ ॥ 
( साहित्यदर्पण---८/१ ) 
२-- माधुये पुनरुक्तस्थ वैचित्र॒यं चारुतावहम्‌ । 
( चन्द्रालोक--५/६ का पूर्वाद्ध ) 
३-- श्रृंगार एव मधुरा: परः प्रहछादनो रसः । 
तन्मय॑ काव्यमाश्रित्य माधुय प्रतितिष्ठति ॥ 
श्वृगारे विप्ररूम्भास्ये करुणे च प्रकरषंवत्‌ । 
माधुय॑माद्रतां याति यतस्तत्राधिकं मन: ॥ 
( ध्वन्यालोक--२/७ एवं ८ ) 
४-- संयोगपरहस्वातिरिक्तवर्णघटितत्वे सति प्रथक्पदत्व॑ माधुयम्‌ । 
( रसगंगाधर--१/२३० पृ० ) 


न 
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भोजराज ने माधुय को शब्द गुण और अथंगुण दोनों में गिनाया है। उन्होंने 
लिखा है कि वाक्‍यों में पदों की जो अग-अलूग स्थिति होती है, उप्तका नाम 
माधुयें हैं ।! भोजराज के अथंगुण के अन्तर्गत गिनाए गए माधुये गुण की 
परिभाषा अग्निपुराण की परिभाषा के अधिक निकट है । अग्निपुराण में भी 
माधुये को अर्थंगुण ही माना है, भोजराज के अनुसार क्रोध आदि के वर्णन 
में तीव्रता का न होना माधुयँ नामक अर्थंगुण है ।* 
दण्डी ने माधुयें का लक्षण बतलाते हुए उसे इसके निकट रखा है । जिस 
प्रकार भ्रमर पुष्पासव से मत्त हो उठते हैं, उसी भाँति शब्दार्थजन्य आल्हा- 
दातिरेक से सहदयगण आनन्दित और मत्त हो उठें उसे ही रस कहा जाता है 
ओर वही माधुय गुण है, क्योंकि रसवत्‌ वाक्य को मधुर कहा जाता है। 
फलत: रस तथा माधुयें एक ही वस्तु है । भरत मुनि ने माधुये को शब्दगुण 
स्वीकार करते हुए लिखा है कि पहले से सुता हुआ वाक्य बारंबार सुनने पर 
जहाँ श्रोताओं में कुछ भी उद्वेग उत्पन्न न हो, उसे माधुय गुण कहते हैं ।* 
संविधान 
अग्नि पुराण में अथे गुणों के सन्दर्भ में संविधान नामक गुण का उल्लेख 
किया गया है । अन्य आलकारिकों एवं समालछोचकों ने इस नाम के किसी 
गुण का उल्लेख नहीं किया है। यहाँ तक भोजराज ने सरस्वती कण्ठाभरण 
में काव्य के २४ गुण गिनाए हैं, परन्तु उन्होंने भी संविधान नाम के गण की 
चर्चा नहीं की है। अग्निपुराण में संविधान गुण की परिभाषा देते हुए 
लिखा गया है कि यदि किसी इष्ट कार्य की सिद्धि में किसी अमानवीय शक्ति 


१-- या प्रृथक्पदता वाक्ये तन्माधुयेंमिति स्मृतम्‌ । 
( सरस्वतीकण्ठाभरण---१/६७ का पूर्वाद्ध ) 
२-माधुय॑मुक्तमाचाये: क्रोधादावप्यतीतव्रता । 
(सरस्वतीकण्ठाभरण---१/८० का पूर्वाद्धि) 
३-- मधुरं रसवदवाचि वस्तुन्यापि रसस्थिति: । 
येन माद्यान्ति धीमन्तो मधुमेव मधुब्रता: ॥ 
(काव्यादश--१/५१) 
४--- बहुशो यच्युतं वाक्य उक्त्वापि पुत्र: पुनः । 
नोद्विजयति यस्माद्धि तन्माधु्यामिति स्मृतम्‌ ॥ 
(नाट्यशास्त्र--१७/१०२) 
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का प्रयोग किया जाय और उससे कार्य सिद्ध हो जाय तो संविधान गुण 
'होता है। यह कार्य अद्भुत स्स की प्रक्रिया के समान है। इस रस के 
वर्णन में संविधान गुण विशेष उपयुक्त रहता है। इस गुण के निबन्ध में 
इष्ट देवताओं के अद्भुत काय कलछाप एव राक्षसा मायावी चरित्र का 
वर्णन रहता है। अतएव अद्भुत रस में संविधान-गण का अन्तर्भाव हो 
जाता है | 


कोमलता 


अग्निपुराण में अर्थंगुण के अन्तर्गत कोमलछता को महत्वपूर्ण स्थान 
दिया गया है । अग्निपुराण के अनुसार जिस सन्दर्भ में क्लिष्टता आदि का 
त्याग किया गया हो, जहाँ पर शब्द का नियोजन प्रयास पूर्वक न किया गया 
हो अपितु स्वाभाविक प्रवाह हो तथा जिसमें स्वाभाविक मृदुता का समावेश 
हो, वहाँ पर कोमलछूता नामक गुण रहता है। जगन्नाथ के अनुसार जहाँ 
पर अर्थों के अन्वय का शीघ्र ज्ञान हो जाय, वहाँ पर अथ्थ॑व्यक्ति नामक 
गण होता है ।” अग्निपुराण में अथंव्यक्ति को अल्ग से कोई स्थान नहीं 
दिया गया है । अतएव वर्णन क्रम को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि 
अग्निपुराण का कोमलता गुण अर्थंव्यक्ति और कान्ति का मिला-जुला रूप 
है । पण्डितराज जगन्नाथ ने कान्ति का लक्षण देते हुए लिखां है कि अप्रचलित 
बदिक प्रयोग योग्य पदों का परिहार करके, लोक प्रचलित पदों के प्रयोग में 
जो लोकोत्तर शोभा रूप उज्जवलूता होती है, उसका नाम कान्ति है 


मम्मट ने अर्थंव्यक्ति को प्रसाद गुण के अन्तगंत माना है। अतः यह कहना 


१-- संविधानपरिकर: स्यादपेक्षित सिद्धये । 
(अग्निपुराण ३४७/१३ का उत्तराद्ध ) 
२-- यत्काठिन्यादि निमुक्तसंनिवेशविशिष्टता । 
तिरस्कृस्यैव मृदुता भाति कोमलछतेति सा ॥ 
(अग्नि पुराण---३४६/१४) 
३-- झदिति प्रतीयमानार्थान्वयकत्वमथेव्यक्ति: । 
(रसगंगाधर--१॥२३२ प्ृ०) 
४--- अविदग्धवेदिकादिप्रयोगयोग्यानां पदानां परिहारेण 
प्रयुज्यमानेषु पदेषु छोकोत्तरशोभारूपमौज्जवल्यं कान्ति: । 
(रसगंगाधर--१।२३५ पृ०) 


(+-+>> 
/्ण 
ढ़ 
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समचीन होगा कि कोमछता नामक गुण पर प्रसाद गुण की छाया है । अग्नि 
पुराण में शब्दार्थे गुणों के अन्तगेत प्रसाद गण को स्वीकार किया गया है । 


उदारता 


उदारता नामक अरथेंगुण की परिभाषा देते हुए अग्निपुराण में लिखा 
है कि जिस रचना में प्रमुखतया स्थूलू लक्ष्य को ही प्रकट करने की प्रद्नत्ति 
रहती है तथा जिसमें मूल वर्णनीय वस्तु का सीष्ठव स्पष्ट परिलक्षित होता है 
वहाँ पर उदारता नामक गुण मानना चाहिए ।* भोजराज उदारता नामक 
अथंगुण के अन्तर्गत किसी की सम्पत्ति का लोकातिशायी प्रकर्ष चित्रित 
करना मानते हैं ।* 

पण्डितराज जगन्नाथ के मत से ग्राम्य वचनों का परिहार ही उदारता 
नामक गुण है । जिन शब्दों को परिगणना की तृतीय कोटी में रखा जाता 
है उनका विज्ञज्नों के द्वारा प्रयोग न किया जाना ही काव्य में उदारता 
नामक अर्थगुण हो सकता है । 

दण्डी के अनुसार जिस वाक्य द्वारा वर्णनीय वस्तु के लछोकोत्तर चमत्कार 
की अवगति हो, उसमें उदारता नामक अर्थगुण होता है । उससे काव्यमार्गं 
सफल होता है ।* काव्य का प्रयोजन चमत्कार ही माना जाता है। उदारता 
से चमत्कार का पोषण होता है । अतः उदारता को काव्य का जीवन माना 


गया है । 
प्रोढ़ि 
जसा इसके नाम से ही स्पष्ट है, प्रौढि उक्तियों से युक्त काव्य को प्रौढि 
नामकगुण से युक्त माना जाता है । अग्निपुराण के अनुसार जिस वाक्य रचना 








१-- लक्ष्यतेस्थुललक्षत्व्रवृत्तेयेत्र छक्षणम्‌ । 
गुणस्य तदुदारत्वमादशयस्यति सौष्ठव्स्‌ ॥ 
(अग्निपुराण--३४६।१५) 
२- - भृत्युतकर्ष उदारता । 
(सरस्वतीकण्ठाभरण--१।८१ का उत्तराड्धे) 
३-- उत्कषंवान्‌ गुण: कश्चिद्यस्मिच्नुक्त प्रतीयते । 
तदुदाराद्वयं॑ं तेन सनाथा काव्यपद्धतिः ॥ 
(काण्यादर्श---१/७६) 
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में अपने अभीष्ट अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए प्रौढ़ तथा न्यायोचित 
उक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसमें 'प्रौढ्ि नामक गुण होता है ।* 


जिन समालोचकों ने काव्य में दस ग्रुणों को स्थान दिया है उन्होंने प्रोढि 
नामक काव्यगुण का उल्लेख नहीं किया है। भोजराज ने अपने ग्रन्थ में 
प्रौढि नामक गुण का उल्लेख करते हुए शब्दगत प्रोढि और अर्थंगत प्रोढि दो 
विभाग किए हैं | इसमें प्रोढि नामक शब्दगुण की परिभाषा अग्निपुराण की 
परिभाषा के समान है। उनके अनुसार जिस काव्य में वाक्य की गम्भीर 
परिपक्वता दृष्टिगोचर होती है, उसमें प्रोढि गुण समझना चाहिए ।* भोजराज 
ने इसे अथंगुण भी माना और उसकी परिभाषा देते हुए लिखा है कि जिस 
काव्य में कवि की अभीष्ट वस्तु का निर्वाह यथावत्‌ वर्णन्‌ द्वारा किया जाये, 
उसे प्रौढि गुण युक्त समझना चाहिए ।' 


पण्डितराज जगन्नाथ ने प्रोढि ग्रण का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 
वर्णन की विचित्रता एवं निपुणता और विशेषणों का सटीक प्रयोग पौढि गुण 
की आधार शिला है।* प्राचीन आल्कारिकों ने इसे ओजगुण के अन्तगेत 
स्थान दिया है और विशेषणों का सप्रयोजन होना प्रोढि गुण का लक्षण माना 
है । अत: इसे ओज ग्रुण में ही समाहित करना चाहिए । जयदेव ने लिखा है कि 
संक्षेप में या विस्तार में जब काव्य में विशिष्ट वर्णन होता है तो अर्थ की 
प्रोढि ओज है ।' 





की * ७5४ * 


१-- अभिप्रेतं॑ प्रतिहतं निर्वाहस्योपपादिका: । 
युक्तयों हेतुग्भिण्या: प्रोढा प्रौढिस्दाहता ॥। 
( अग्निपुराण--३४६/१६ ) 
२-- उक्ति: प्रीढः परीपाक: प्रोच्यते प्रौढिसंज्ञया । 
( सरस्वतीकण्ठाभरण---१/७७ का पूर्वाद्ध ) 
३-- विवक्षिताथथ निर्वाह: काव्ये प्रौढिरिति स्मृता ।। 
( सरस्वतीकण्ठाभरण--१/८८ का उत्तराद्ध ) 
४-- प्रोढिप्रतिपादतव चित्रयम्‌ । 
( रसगंगाधर-- १ पृ० २४३ ) 
५-- ओज;: स्यात्प्रौढिरथ॑स्य सक्षेमों वातिभूयसः । 
( चन्द्राछोक---४/७ का पुूर्वार्ध ) 
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सामयिकत्व 

जिस पद के अर्थ में बाह्य और आन्तरिक सहयोग समान रूप से स्थापित 
हो सके, वहाँ पर सामयिकत्व नामक गुण होता है, क्योंकि यह अथेंगुण है । 
अतएव अर्थ का बाह्य और आचन्तरिक सामंजस्य अत्यावश्यक है। यदि इस 
बाह्य और आन्तरिक का अर्थ प्रस्तुत और अप्रस्तुत कर दिया जाये तो वामन 
और दण्डी द्वारा उद्धृत समाधि गुण के यह निकट आ जाये । आलंकारिकों 
ने समाधि गुण को अत्यधिक महत्त्वपूर्ण माना है और उसे काव्य के उत्कर्ष का 
कारण बतलाया है। भग्निपुराण में समाधि नामक गुण की अलग से तो चर्चा 
नहीं की गई है परन्तु सामयिकत्व ग्रुण की समाधि गुण की परिभाषा के 
अनुरूप है । दण्डी ने समाधि गुण का लक्षण तथा महत्व बतलाते हुए लिखा 
है कि लोकसीमा के पालन में तत्पर कवि द्वारा जब अप्रस्तुत वस्तु के धर्म 
प्रस्तुत वस्तु पर आरोपित किये जाते हैं तब समाधि गुण होता है । इस प्रकार 
वर्णित समाधि नामक गुण काव्य में चमत्कार उत्पन्न करने के कारण काव्य 
का जीवन है । भरत: अवश्य उपादेय है तथा सभी मत के समर्थक कवि इसे 
अपनाते हैं ।! 


शब्दाथंगुण 
अग्निपुराण में शब्द गुण और अथंगुणों का अरूग अलग विश्लेषण कर 
उन दोनों गुणों के समन्वय-रूप उभयगुण का प्रतिपादन कर उसका महत्व 
प्रतिपांदित किया गया है। जो शब्द और अथे का समान रूप से उपकार 
करते हैं, उन्हें उभयगुण कहा जाता है। गुणों के नाम हैं प्रसाद, सौभाग्य, 
यथासंख्य, प्रशस्ति, पाक और राग ।* 


१-- अन्यधमंस्ततोडन्यत्र छोकसीमानुरोधिना ॥। 

सम्यगाधीयते यत्र स समाधिस्मृतों यथा ॥ 

तदेतत्काव्यसवेस्वं समाधिरनाम यो गुण: । 

कविसार्थ: समग्रोषपि तमेनमनुगच्छति ॥। 

( काव्यादश--१/९३ एवं १०० ) 

२-- शब्दार्थावुपकुर्वाणा त्ाम्नोभयगुण: स्मृतः । 

तस्य प्रसाद: सोभाग्यं यथासंख्यप्रशस्यता ॥। 

पाको रागप्राज्ञ: षदट प्रपंचविपंचिता । 


( अग्तिपुराण--३४६/१८ एवं १९ का पूर्वाद्ध ) 
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प्रसाद 

इन उभयगुणों में प्रसाद गुण सर्वेश्रेष्ठ है। मम्मट, विश्वनाथ और आनन्द 
वधधेन इत्यादि ने काव्य के तीन ग्रुण माने हैं--ओज, प्रसाद और माधुयें । उन्होंने 
प्रसाद को बहुत अधिक महत्त्व दिया है। अग्निपुराण में प्रसाद की परिभाषा 
देते हुए लिखा है कि जिस काव्य में अति प्रसिद्ध अर्थ वाली पदावली का 
प्रयोग किया गया हो, जिसमें अर्थंग्रहण में तनिक भी कठिनाई न हो, अपितु 
अर्थ स्वयं प्रतिबिम्बित हो उसे प्रसाद गरुणयुक्त काव्य कहेंगे ।" भरतमुनि के 
अनुसार जहाँ सहृदयों को अथंग्रहण में कठिनाई न हो, अपितु अर्थ अनुक्त ही 
स्वयं प्रतिबिम्बित हो जाये, उसे प्रसाद गुण कहते हैं ।* 


जयदेव ने प्रसादगुण को परिभाषा देते हुए लिखा है कि जिस प्रकार 
जल में पड़ी हुई वस्तु स्वयमेव बाहर से दिखलाई पड़ती है, उसी प्रकार काव्य 
में प्रतिपाद्य अर्थ विना कठिनाई एवं प्रयास के सरलता से समझ में आ जाए, 
बहाँ पर प्रसाद गुण होता है ।* प्रसादगुण में अर्थग्रहण में दूरूहता नहीं आती 
हैं, जसे द्राक्षा का रस बाहर से प्रतिबिम्बित होता हैं; उसी प्रकार प्रसादगुण- 
युक्त काव्य का अर्थ अनायास समझ में आता है । 


विश्वनाथ के अनुसार जिस प्रकार सूखी रूकड़ी में अग्नि विना प्रयास के 
व्याप्त हो जाती है, उसी प्रकार सहृदयों के हृदय में प्रसादग्रुण-युक्त काव्य 
व्याप्त हो जाता है । मम्मट की परिभाषा में उपयुक्त दोनों परिभाषाओं का 


सम्मिश्रण है । उन्होंने लिखा है कि जिस प्रकार इन्धन में अग्नि तथा स्वच्छ 


३-- सुप्र सिद्धार्थमदता प्रसाद इति गीयते । 
( अग्निपुराण---३४६/१९ का उत्तरार्दध ) 
४-- अप्यनुक्तो बुधयेत्र शब्दार्थो वा प्रतीयते । 
सुखशब्दार्थसम्बोधात्‌ प्रसाद: परिकीत्यंते ।। 


( नाटयशास्त्र--१७|९५ ) 
१-- यस्मादन्त:स्थितः: सर्वे: स्वयमर्थोह्वभासते । 


सल्लिस्येव युक्तस्य, स॒ प्रसाद इति स्मृतः ॥। 
( चन्द्राछोक---४/३ ) 
२-- चित्त व्याप्तोति य: क्षिप्रं शुष्केन्धनमिवानल: । 
स॒ प्रसाद समस्तेषु रसेषु रचनासु च॥ 
या साहित्यदपैण---६/७ ) 
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वस्त्र में जल सहसा व्याप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रसाद गुण सहसा चित्त 
में व्याप्त हो जाता है । यह गुण सब रसों एवं सब रचनाओं में स्थित रहता है।१ 


प्रसादगुण चित्तविकास का जनक है । इस गुण के होने से रस तुरन्त 
व्याप्त हो जाता है वीर और रीद्र इत्यादि रस में तो शुष्क इन्धन में अग्नि 
के समान तथा शंगार और करुण में स्वच्छ वस्त्र में जल के समान व्याप्त हो 
जाता है। प्रसाद गुण समस्त रसों का धरम है तथा सभी रस इसके आधार 
हैं । इसी प्रकार समस्त रचनाएं इसकी व्यंजक हो सकती हैं । 


दण्डी के अनुसार प्रसादगुण-युक्त काव्य के श्रवणमात्र से शब्द अपना 
अथे प्रकट कर देते हों ।* प्रसादगुण-युक्त वाक्य-रचना सबंदा निहिताथैत्वादि 
दोष से रहित होती है। भरत के अनुसार जहाँ पर विद्वानों के द्वारा बिना 
प्रयास शब्दार्थ स्वयं प्रकट हो जाए तथा जिसमें सुखकर शब्दार्थों का संयोग 
हो, उसे प्रसादगुणयुक्त काव्य कहना चाहिए । प्रसाद-गुण के लक्षण के 
विषय में सभी आलहरूकारिक प्रायः एक मत हैं । पण्डितराज जगन्नाथ के 
अनुसार अर्थवैमल्य का नाम प्रसाद है । जितना अर्थ हो उतने ही पदों का 
होना उससे नन्‍्यून व अधिक न होना प्रसादगुण कहलाता है ।* इस प्रकार इस 
रीति में निरर्थक पदों का निराकण कर दिया गया है। आनन्दवधेन के 
अनुसार जो काव्य सहृदय के चित्त में अतिशीक्र प्रवेश कर जाये, वही समस्त 
रसों और रचनाओं में रहने वाला प्रसादगुण है।* 


१-- शुष्केन्धना,ग्ववत्‌_ स्वच्छज लवत्सहसव यः । 
व्याप्तोत्यन्यत्प्रसादोइ्सो, सवेत्र विहितस्थिति: ॥। 
( काव्यप्रकाश---८/७० ) 
२-- भ्रसादवत््‌ प्रसिद्धार्थमिन्दोरिन्दीवरद्युति: । 
( काव्यादश--१/४५ का पृूर्वार््ध ) 
३-- अप्यनुक्तो बुधयेत्र शब्दाथे: प्रंतीयते । 
सुखशब्दार्थेंसंयोगात्‌ प्रसाद: परिकीत्येते । (नाट्यशास्त्र--१७/९९) 
४-- यावदर्थकपदत्वरूपमर्थवैमल्य प्रसाद: । 
(रसगंगाधर १।प१० २३८) 
५-- समर्थकत्व काव्पस्य यत्तु सवेरसान्‌ प्रति । 
स॒ प्रसादगुणो ज्ञेय: सर्वंसाधारणक्रिय: |। 
(ध्वन्यालोक---१।७९ का पूर्वाद्ध ) 
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भोजराज के अनुसार बिना कहे अर्थ स्पष्ट प्रकट हो जाता है, उसे अथो 
प्रसादगुण कहते हैं ।! वास्तव में अर्थ की विमल्तता प्रसाद-गुण है। कथनीय 
वस्तु का शब्दश: उल्लेख न करके भी इस ढंग से वाक्य योजना कर देना कि 
अभीष्ट स्वतः उससे प्रकट हो जाए, प्रसाद गृण है । 


सोभाग्य 

सोभाग्य कोई गुण स्वतन्त्र सा प्रतीत नहीं होता, अपितु किसी उत्कृष्ट 
गुण के सम्यक्‌ समावेश का अनुभव होता है, उसे सौभाग्य गृण कहते हैं । 
अग्ल्पुराण के अनुसार जिस उक्ति में उत्कर्ष युक्त गुण का उल्लेख हो उसे 
सौभाग्य गुण कहते हैं । मनीषी इसे उदारता भी कहते हैं ।* 

अग्तिपुराण में पहिले उदारता को शब्दगुण में स्थान दिया गया है। फिर 
अ्थंगुण में तथा अन्त में उभयगुण के अन्तगंत सौभाग्य गुण कहकर उदारता 
ग्रुण का प्रतिपादन किया है । बुद्धिमान्‌ इसे उदारता भी कहते हैं, ऐसा कहकर 
उन्होंने अपने कथन का स्पष्टीकरण क्रिया है। 


यथासंख्य 

यथासंख्य गुण भी कोई विजद्येष महत्वपूर्ण स्वतन्त्र गुण नहीं है, क्‍योंकि 
अग्निपुराण में उसका कोई विशज्येष छक्षण न देकर केवल सामान्य रूप से प्राप्त 
गुण को यथासंख्य कहते हैं ।” जिस प्रकार यथासंख्य अलंकार में क्रमिक वर्णन 
की आवृत्ति से सौन्दर्य उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार यथासंख्य नामक गुण 
में भी सामान्य रूप से प्राप्त गुणों में सौन्दय का उत्कर्ष देखा जा सकता है। 
प्रशस्ति 


प्रशस्ति का शाब्दिक अथे है प्रशंसा । इस गूण का निबन्धन करना 
वास्तव में प्रशंसनीय काये है। अग्निपुराण के अनुसार जब कठोर विषय का 
पा लक जनक 2 ले लक | 





१--यत्तु प्राकट्यमर्थस्य प्रसाद: सो5भिधीयते । 
( सरस्वतीकण्ठाभरण--१/७९ का पूर्वाद्धे ) 
२--उत्कषंत्रान्गूणग: कश्चिय्यस्मिचुक्ते प्रतीयते । 
तत्सोभाग्यमुदारत्व प्रवदन्‍्ति मनीषिण: ॥ 
( अग्निपुराण--३४६/२० ) 
२-- यथासंख्यमनुद्देशः सामान्यमतिदिश्यते । 


( अग्तिपुराण--३४६/२१ का पूर्वार्द्धा ) 
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वर्णन कोमल वर्णों द्वारा किया जाये, तब प्रशस्ति नामक गूण मानना चाहिए।" 


भोजराज ने कठोर वर्णन को कोमल ढछाब्दों द्वारा वर्णन करने को 
माधुयें गुण माना है । क्रोध आदि के वर्णन में तीव्रता का होना ही आचार्यों 
के द्वारा माधुयं गुण कहा गया है ।* यदि प्रशस्ति गुण के केवछ नाम पर जायें 
तो यह भोजराज के प्रेयगुण के निकट होगा जिसकी परिभाषा देते हुए उन्होंने 
कहा है कि दूसरों को अत्यन्त अच्छी लगनेवाल्ली बातों का निबन्धन प्रेयगुण 
है।' 

लोक में प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जैसा भाव होता है, वैसी ही वाणी 
निकलती है । यदि क्रोध है तो पुरुष वाणी निकलेगी और यदि प्रेम है तो 
कोमल वाणी । अतः कहा जाता है कि जैसा रस होगा, वैसा ही शैली का 
घटन होगा । प्रशस्ति नामक गुण की यही विशेषता है कि कठोर वर्णन को 
भी कोमल ढाब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है। अन्य आल्कारिकों ने प्रशस्ति 
नामक गुण को अलग से स्थान नहीं दिया है, क्योंकि श्रुतिकटुत्व दोष का 
निराकरण कोमल शैली का करण होता है। अतएव उक्त गुण को श्रुतिकटुत्व 
दोष का निराकरण मात्र समझना चाहिए । 


पाकगुण 

अग्निपुराण में दो और विलक्षण गुणों का वर्णन किया गया है । प्रथम 
पाकगुण* ओर द्वितीय रागगुण । जब किसी वर्णन की उच्च परिणति होती 
है, तब उसे पाक गुण कहा जाता है। अन्य आहूकारिकों ने इसे अतिरिक्त 
गुण मानना उचित नहीं समझा । 


१-- समये वर्णनीयस्य दारुणस्यापि वस्तुतः । 
अदारुणेन शब्देन प्राशस्त्यमुपवर्ण नम्‌ ॥ 
( अग्तिपुराण-- ३४ ६/२१ का उत्तराद्धे एवं २२ का पूर्वाद्ध ) 
२-- माधुय॑युक्तमाचारय : क्रोधादावष्यतीब्रता । 
( सरस्वतीकण्ठाभरण--१/८० का पूर्वाद्ध ) 
३-- प्रेय: प्रियतराख्यानं चाटुक्तो यद्धिधीयते ॥ 
( सरस्वतीकण्ठाभरण--७१ का उत्तराद्ध ) 
४-- उच्च: परिणतिः कापि पाक इत्यभिधीयते । 
( अग्निपुराण-३४६।२२ का उत्तराद्ध ) 
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पाक के अग्तिपुराण में चार भेद वर्णित हैं, मृद्वीकपाक, नारिकेलू 
पाक और अम्बुपाक । चारों प्रकार का नामोल्लेख मात्र कर मद्वीकपाक की 
परिभाषा देते हुए लिखा है कि जहाँ आरम्भ से अन्त तक सरसता बनी 
रहती है, वहाँ पर मृद्दीक पाक होता है ।* पाक के उपयुक्त लक्षण को देखकर 
प्रतीत होता है कि यह भोजराज के समता नामक अथंगुण के समान है । 
उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर वण्यंमान विषय में क्रमबद्धता भंग न हो तथा 
आरम्भ से अन्त तक एक ही प्रकार की समरसता बनी रहे, वहाँ पर समत्व 
नामक गुण मानना चाहिए ।* यद्यपि नारिकेल पाक और अम्बुपाक की 
अग्निपुराण में कोई परिभाषा नहीं दी गई है, परन्तु जेसा इसके नाम से 
स्पष्ट है--कठोर विषयों के सम्यक परिपाक को नारिकेल कहा गया होगा 
और कोमल वर्णन के उच्चतम परिपाक को अम्बुपाक कहा गया होगा । 


रागगुण 


राग गण की चर्चा केवल अग्तिपुराण में प्राप्त होती है । यदि काव्य 
+सस्परानुसार कोई गुण विशेष रूप से प्राप्त हुआ हो, तब उस स्थरू पर राग 
ग समझना चाहिए। इस गुण में विश्येष क्रान्ति विद्यमान रहती है 3 
रागगुण के भेद करते हुए उसके तीन भेद प्रदशित किए गए हैं । हारिद्र, 
कौसुम्भ और नीलीराग ।* रंगों के वर्णों के अनुसार इनके गुण समझे जा 
सकते हैं । हारिद्र पीले रंग तथा कौसुम्भ नारंगी रंग की ओर संकेत करते 
हैं । अद्भुत रंग का वर्ण पीत है । अत: जिस वर्णन में अद्भुत रस का वर्णन 
विशेष रुप से प्राप्त हो, उसे हारिद्र और कौसुम्भ राग समझना गा लि 8 हज 8 पास सीना चाहिएं।, | 


-- मृद्वीकाी तारिकेल्मम्बुपाकभेदाच्चतुविध: । 

आदावन्ते च सौरस्यं मृद्दीकपाक [एवं सः ॥ 

( अग्तिपुराण-३४६।२४ ) 

१०- अवेषम्यं क्रमवर्तां समत्वमिति की तितम्‌ । 

(सरस्वती-कण्ठाभरण-१।७९ का उत्तराद्ध ) 

३-- काव्येच्छया विद्येषो यः स राग इति गीयते । 

अभ्यासोपहितं कान्ति सहजामपि वतंते।॥। 
(अग्निपुराण-३४६।२५) 

४-- हारिद्रश्चैव कौसुम्भो नीलीरागश्न स त्रिधा । 
(अग्तिपुराण-३४६।२६ का पूर्वाद्ध ) 





[ँ॑ज ७ 9 नी 92 विश शीकि न अमीर कर न लक लीक किन कलश. कल 


काव्यगृण-विवेचन १५१ 


इसी प्रकार बीभत्स रस का रंग नीला है। अतएव जिस वर्णन में बीभत्स 
रस विशिष्ट वर्णन के रूप में आया हो, उसे नीली राग समझना चाहिए । 


ऐसा प्रतीत होता है कि अग्निपुराण में रागगृण गिनाया तो है परच्तु 
स्वयं उसको कोई महत्त्व नहीं दिया गया है, क्‍योंकि राग के प्रकारों की 
परिभाषा आदि उसमें उल्लिखित नहीं है । 


वशेषिक गुण 


वशेषिक गुण सभी गुणों की मिली-जुली विशेषता है। अग्निपुराण के 
अनुसार यदि कोई विशिष्ट गुण किसी विशिष्ट रचना में व्यक्तिगत रूप से 
रहते हैं तो वे वेशेषिक गुण कहलाते हैं ।* 


सबसे पहले अग्निपुराण में गुण, गुण के सामान्य प्रकार और विशेष 
प्रकार, पश्चात्‌ सामान्य के उपयुक्त भेद, प्रभ्ेद वणित किए गये हैं और 
अन्त में विशेष गुण को परिभाषा दी गई है। इस प्रकार विशेष के वही 
सब प्रकार हैं, जो सभी प्रकार की रचना में प्राप्य होते हैं। जो सामान्य 
गुण विशेष रचना में विशेष रूप से प्राप्त होते हैं, वे विशेष गुण कहलाते हैं । 


भोजराज ने अपने काव्य में वेशेषिक गुण की चर्चा की है, इनके अनुसार 
एक प्रकार के गुण और होते हैं, जिनको वैशेषिक गुण कहा जाता है। 
ये होते तो वस्तुतः दो ही हैं, परन्तु दोषों की भाँति मुख्याथे का बाध न कर 
पाने के कारण गुण हो जाया करते हैं। अतएव इनका एक नाम दोषगुण 
भी है । भोजराज ने दोषगुण की परिभाषा देते हुए लिखा है कि पद आदि 
पर आश्रित दोषों में जो अनुकरण आदि करने पर सदा गुणत्व प्राप्त कर 
' लेते हैं, वे इस प्रसंग में दोषगुण के नाम से गिनाये गए हैं ।* जयदेव ने ऐसी 
स्थितियों को जिनमें दोष दोष नहीं रहते, उनके गुण कतृत्व को दोषांकुश 


१-- वैशेषिकः परिज्ञेगो यः स्वलक्षणगोचर: । 
(अग्निपुराण-३४६।२६ का पूर्वाद्धे) 


२-- पदाद्याश्वितदौषाणां ये चानुकरणादिषु । 
गणत्वापत्तये नित्यं तेन दोषगुणाः स्मृताः: ॥। 
(सरस्वती-कण्ठाभरण-१।८९) 








| 
| 
द 
॥ 
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नाम से अभिहित किया है ।" इन्हीं गुणों को अग्निपुराण में वशेषिक नाम 
से सम्बोधित किया गया है । 
१-- दोषमापतितं स्वान्ते प्रसरन्तं विश्टंखलम्‌ । 
निवारयति यस्त्रेधा दोषांकुशमुशन्तितम्‌ ॥ 
दोषो गुणत्वं॑ तनुते दोषत्वं वा निरस्यति । 
भवन्तमथवा दोष नयत्यत्याज्यतामसौ ॥ 


(चन्द्राछो क-२।४०-४२) 


काव्य-दोष-विवेचन 

जिस प्रकार काव्य के उत्कषें को बढ़ाने में गुण का महत्त्व है, उसी प्रकार 
काव्य के अपकर्ष का कारण दोष है। जिन काव्य-तत्त्वों से सहदय पाठकों को 
उद्देश होता है, उसे काव्य-दोष कहते हैं । विश्वनाथ के अनुसार रस के 
अपकर्षक दोष कहलाते हैं ।' जो काव्य के आत्मतत्व रस में विघ्न उत्पन्न 
करने वाले हैं, उन्हें दोष की संज्ञा दी गई है। मम्मट के कथनानुसार, जिससे 
मुख्याथं का अपकष्ष होता है, वह दोष कहलाता है। रस के द्वारा उपकारक 
रूप में अपेक्षित होने के कारण दब्दबोध अर्थ भी मुख्य कहलाता है। रस 
तथा अर्थ के उपकारक शब्द होते हैं। अतएवं इनमें से किसी में भी अपकर्ष 
उत्पन्न करने वाले तत्त्व दोष हैं । मम्मट का दोष का छरक्षण व्यापक है । 
आगे चलकर आहलकारिकों ने इसे अपनाया । 


रसविवेचन का मुख्य उद्देश्य था कि कवि काव्थ-दोषों से परिचित हो 
जायें तथा काव्य में उनका परित्याग करने का प्रयत्न करें। आचार्यों ने क्या 
होना चाहिए इसका वर्णन तो बाद में किया है, किन्तु क्‍या नहीं होना 
चाहिए, इसका वर्णन पहिले किया है। इसमें मम्मट, भरतमुन्ति, भोजराज 
एवं जयदेव उल्लेखनीय हैं । इन आचार्यों ने पहिले काव्य-दोषों की चर्चा की 
है, पश्चात्‌ काव्य-गणों की । भोजराज ने जितनी अधिक सत्काव्य के कारण 
कवि के यश की प्रशंसा की है, उतनी ही दुष्काव्य के कारण अपकीर्ति की 
निन्‍्दा की है। उनके अनुसार जो कवि पदों, वाक्‍्यों तथा वाक्यार्थों के 
दोषों को त्याज्य अथवा हीन होने से अग्रहणीय समझता हो, उसे ही कवि 


कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए ।? यही कारण है कि इन्होंने काव्यलक्षण आरम्भ 


१--- रसापकषंका दोषाः । 
( साहित्यदपेण--७।१ इलोक का प्रथम पद ) 
२-- मुख्याथेहति दोषो रसश्च मुख्यस्तदाश्नयाद्वाच्यः । 
उभयोपयो गिन स्युः शब्दाद्यास्तेत तेष्वपि सः ॥ 
( काव्यप्रकाश--७।७१ कारिका ) 
३-- एवं पदानां वाक्यानां, वाकक्‍्यार्थानां च यः कवि: । 
दोषान्हेयतया वेत्ति स॒काव्यं कतुंमहेति ॥ 
( सरस्वती-कृण्ठाभ रण--१॥४८ ) 
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करते ही “अदोष शब्द पर सव प्रथम बल दिया । अग्नि पुराण के अनुसार 
काव्यदोष वक्ता, वाचक और वाच्य के भेद से सात प्रकार का होता है ।' 


दण्डी के अनुसार काव्य में दोषों से बचकर और गुणालडकारादि से युक्त 
करके प्रयोग की गई वाणी विद्वानों के द्वारा कामधेनु के समान कलाभिमतार्थ- 
दात्री कही गई है और वही वाणी यदि दुष्प्रयुक्ता स्वर, वर्णमात्रादि अवगुण 
से युक्त होती है तो प्रयोग कर्ता की अविदग्धता प्रकट करती है। जैसे यदि 
सुन्दर शरीर में एक ही कुष्ठ का धब्बा हो तो सारा शरीर उपेक्षणीय हो 


जाता है, इसी प्रकार काव्य का एक भी अवगुण उसे सहृदयों के लिए त्याज्य 
बना देता है ।* 


दोषों की संख्या 


भिन्न-भिन्न आचार्यों ने काव्यदोषों के विभिन्न लक्षण दिए हैं । अग्निपुराण 
में काव्यदोषों का विस्तृत विवेचन किया गया है। पुनश्च उसके और भी भेद- 
प्रभेद स्थापित किए हैं गए । प्रथम प्रकार का वक्‍्तृदोष कवि की ओर से होता 
है । ये दोष संदिहान, अविनीत, सन्नज्ञ तथा ज्ञाता नाम से विख्यात जन 


अग्निपुराण में इस प्रकार मुख्य भेद बतछाकर उनके निहित उपन्षेदों को 
बतलाया गया है। इस प्रकार उनके दोंषों का वर्णन अधिक विशद है । पहिले 
वकक्‍तृदोष में कवि प्रयुक्त चार दोषों का निरूपण किया गया है । फिर वाचक 
नामक भेद के पद और वाक्य नामक दो भेद किए गये हैं । पद के 
असाधुत्व और अभप्रयुक्तत्व दो भेद किए । वाक्यदोष पाँच प्रकार के हा 
छान्दसत्व, अविस्पष्ट, कष्टत्व, असामायिकत्व, ग्राम्यत्व । पुनश्च अविस्पष्ट 
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१--. उद्वेगजनको दोष: सम्मानांसन्य सप्तधा । 


वक्‍तृवाचकवाच्यानामेकद्वित्रियो गत: ॥ 
( अग्निपुराण--३४७।१ ) 
२-- गौर्गों कामदुधा सम्यक प्रयुक्ता स्मय॑ते बुध: । 
दुष्प्रयुक्ता पुनर्गोत्व॑ प्रयोक्‍तु: सैव पुंसति ॥ 
तदल्पमपि नोपेक्ष्यं काव्ये दुष्ट कथंचन । 
स्थाह्पु: सुन्दरमपि हिवन्रेणकेन दुर्भगम्‌ 
(काव्यादर्श-१।६ एवं ७) 


काव्य-दो ष-विवेचन १५५ 


के तीन भेद किए, गृढ़ाथेता, विपयेस्तार्थता संशयितार्थता ।* ग्राम्यत्व दोष 
के तीन प्रकार बतलूाए हैं--प्रथम ग्रामीण के वचत्तक्रम का कथन, द्वितीय 
अन्यवचन से उस कथन का स्मरण तथा तृतीय तत्कथन्न का तद्गत प्रयोग ।* 


वाचक दोष दो प्रकार का होता है--साधारण और प्रातिष्ठिक । 
साधारण दोष के पाँच प्रकार हैं--क्रियाभ्रंश, कारकश्नंश, विसन्धि, पुनरुक्तता 
और व्यस्तसम्बन्धिता ।२ 


पुनरुक्त के दो भेद हैं, पदावृत्ति और अर्थाक्तत्ति । व्यस्त-सम्बन्धिता के 
तीन भेद हैं, अन्य सम्बन्ध का आभास, अन्य सम्बन्ध का जन्म, इन दोनों के 
न रहने पर भी अर्थज्ञान में बाधा । अर्थ में प्रयोजनीय होने के कारण वाक्‍्य- 
दोष दो प्रकार का होता है, पददोष तथा वाक्यदोष ।* 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जितना साजझ़््ोपाज्ज वर्णन काव्य दोष 
का पुराण में प्राप्त है, उतना अन्यत्र नहीं है । 


१--- वक्‍तृवाचकवाच्यानामेदद्वित्रिनियो गत: ॥ 
तत्र वक्ता कविर्नाम प्रथमें स च भेदतः । 
संदिहानो विनीत: सन्‍्तनज्ञो ज्ञाता चतुरविध: ॥ 
(अग्निपुराण-३४७॥१ का उत्तराद्ध एवं) 
२-- छान्दसत्वमविस्पष्टत्व॑ च कप्टत्वमेव च । 
तद्सामयिकत्व॑ च ग्राम्यत्व॑ चेति पंचधा ॥ 
गृढ़ाथेता विपर्यास्ताथता संशयिताथेता । 
अविस्पष्टा्थंता भेदा: तत्र गृढाथतेति सा ॥ 
अग्निपुराण-३४७।५ का उत्तराद्ध, ६ का पूर्वाद्ध तथा ७ 
३-- अगुढमर्थान्तमर्थहीनं, भिन्नार्थमेकार्थेमभिप्लतार्थम्‌ । 
न्यायादपेत॑, विषम विसन्धि, शब्दच्युतं वेद शकाब्ददोषा: ॥॥ 
(नाटद्यशास्त्र-१७।८८) 
४-- दोष: साधारण: प्रातिष्ठकोइ्थ स्थ सतु द्विधा । 
अनेकभागुपालम्भ: साधारण इति स्मृतः ॥ 
क्रियाकारकयोश्रंशों विसंधि: पुनरुक्तता । 
व्यस्तसम्बन्धिता चेति पंचसाधारणा मता ॥ 
(अग्निपुराण--३४७।१ ३, १४) 
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प्रायः सभी लक्षणग्रन्थकारों ने एक साथ काव्य दोषों की परिगणना 
की है । आचाये भरत ने भेद-रहित काव्य के (दोष गिनाए हैं | यथा गृढार्थ, 
अर्थान्तर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकाथ्थ, अभिष्लतार्थ, न्यायापेत, विषम, विसन्धि 
तथा हाब्दच्युत । 


जयदेव ने चन्द्रालोक में मुख्य रूप से नित्य और अनित्य दोष की व्याख्या 
की है। जो दोष किसी स्थल विशेष में गृणरूप धारण कर लेते हैं, वे 
अनित्य दोष कहलाते हैं। जो सदा सवेत्र दोष ही रहते हैं, उन्हें नित्य दोष 
मानना चाहिए। इसके बाद जयदेव ने बीस पदगत अद्दारह वाक्य-दोष एवं 
चोौदह अर्थगत दोष बतलाए हैं । जो दोष विशेष शब्द के रहने पर रहे और 
उस शब्द के न रहने पर न रहे, वह दोष शब्द में रहने वाला माना जाता हे । 
जो दोष उस शब्द-विज्येप के न रहने पर भी रहे, वह अर्थगत माना जाता है । 
साहित्यदर्पणकार ने पाँच दोषों को बतलाया है--पदगत-दोष, पदांशगत-दोष, 
वाक्यगत-दोष, अथंगत-दोष और रसगत दोष ॥ पदगत दोष गिनाये हैं विश्व- 
नाथ ने--दुःश्रवत्व, त्रिविध अरलील्त्व, अनुचितार्थत्व, अप्रयुक्तत्व, ग्राम्यत्व, 
अप्रतीतत्व, संदिग्धत्व, नेयाथेत्व, निहिता्थत्व, अवाचकत्व, क्लिष्टत्व, विरुद्ध- 
मत्तिकारित्व, अविमृष्टविधेयांशत्व, निरथंकत्व, असमथ्थत्व, च्युतिसंस्का रत्व 


विश्वनाथ ने तेइस अथंदोषों का परिगणन किया है । यथा अपुष्टत्व, 
3'क्रमत्व, ग्राम्यत्व, व्याहतत्व, अइलील्त्व, कष्टत्व, अनवीकृतत्व, निहेतुत्व, 
प्रकाशितविरुद्धत्व, सन्दिग्धत्व, 3नरुक्तत्व, ख्यातिविरुद्धत्व, विद्याविरुद्धत्व, 
साकांक्षत्व, सहचरभिन्नत्व, जस्थानयुक्तत्व, अविशेषपरिवृत्तत्व, नियम परि- 


4. रसापकर्षका दोषा ते पुनः पंचधा मता: । 
पदे तदंशे वाक्यार्थे सम्भवन्ति रसेषपि यत्‌ ॥ 
दुःश्रवत्रिविधाइलीलानुचितार्थ - . प्रयुक्तता: । 
ग्राम्याप्रतीतसन्दिग्धनेयार्थनि हितार्थता : | 
अवाचकत्व॑ क्लिष्टत्व॑ विरुद्ध मतिकारिता । 
अविमृष्ट - विधेयांशभावरच पदवाक्ययो: ॥ 


दोषा: केचिद्मवन्त्येषु पदांशेषपि पदे पदे । 
निरर्थकासमर्थत्वे  च्युतसंस्कारता. तथा ॥ 


(साहित्य-दर्पण-७।१, २, ३ और ४) 


४ 


# 5 


#भाणणणाऋं॑+>कामरू> 








7० 


काव्य-दोष-विवेचन १५७ 


दृत्तत्व, विध्ययुक्तत्व, अनुवादायुक्तत्व और निमुक्तपुनरुक्तत्व ।* 

रसदोष का निरूपण करते हुए विश्वनाथ ने चौदह नाम बतलाए हैं-- 
रस की स्वशब्दवाच्यता, स्थायीभाव की स्वशब्दवाच्यता, व्यभिचारी भाव की 
स्वशब्दवाच्यता, प्रद्ृत्तरसविरुद्ध विभावादि-योजना, अनुभाव की कष्ट- 
कल्पना, विभाव की कष्टकल्पना, अकाण्ड में रस विस्तार, अकाण्ड में रसच्छेद, 
पुनः पुनः रस-दीप्िति, अडगीरस का अननुसन्धान प्रक्ृृतरस के अनुपकारक का 


अतिविस्तृत वर्णन, अद्भुभूत रस भावादि का अतिविस्तार, प्रकृतिविपयेय, 
अर्थानौचित्य ।* 


काव्यप्रकाश के अनुसार रस दोष हैं "-साक्षात्‌ रसभावादि के अपकर्षक, 
रसोपकारक वाच्य अर्थात्‌ शब्दबोध्य अथ के अपकषेक, रसादि तथा 
अथे के उपकारक पद। उनके अनुसार श्रुतिकटु च्युतिसंस्कृति, अप्रयुक्त, 
असमर्थ, निहताथ, अनुचितार्थे, निरथेंक, अवाचक ( तीन प्रकार का अश्लील 
त्रीडा, निन्‍दा एवं अशुभ ), सन्दिग्ध, अप्रतीत, ग्राम्य, नेयाथे, क्लिष्ट, अवि- 


१-- अपुष्ठदुष्क्रमग्राम्यव्याहताइलीलकष्टता: । 
अनवीकृतनिहुँतुप्रकाशित - विरुद्धता ॥ 
सन्दिग्धपुनरुक्तत्वेख्पातिविद्याविरुद्धते । 
साकांक्षता सहचरभिन्नताउस्थानयुक्तता ॥ 
अविशेषे विशेषश्चानियमें नियमस्तथा । 
तयोविपयेयौ विध्यनुवादायुक्तते तथा ॥। 
निमुक्तपुनरुक्तत्वमथेदोषा: प्रकीतिता, । 

( साहित्यदर्पण--७।९, १०, ११ एवं १२ का पूर्वाद्ध ) 

२-- रसस्योक्ति स्वशब्देन स्थायिसंचारिणोरपि ॥ 
परिपन्थिरसा ज्भस्य विभावादे: परिग्रहः । 
आक्षेप: कल्पित: कृच्छादनुभावविभावयो: ॥ 
अकाण्डे प्रथमच्छेदो तथा दीपि: पुनः पुनः । 
अज््िनो ननुसंधानमनज्भस्य च कीतेनम्‌ ॥ 
अतिविस्तृत - तरड्डस्य प्रवृतीनां विपयेय: । 
अर्थानौचित्यमन्यच्च दोषा रसगता मताः ॥ 

( साहित्यद्ण--७।१२ का उत्तराद्ध १३, १४ ) 








१५८ पौराणिक काव्यशास्त्र-तत्त्वानुशीलन 


मृष्टाविधेयांश तथा विरुद्धमतिक्ृत्‌ | ये सोलह पददोष होते हैं ।' इनमें च्युत- 
संस्कृति, असमर्थ और निरर्थक इन तीनों को छोड़कर ऊपर गिनाए शेष तेरह 
प्रकार के पदांश दोष भी होते हैं । इसी प्रकार वाक्यमात्रगत दोष भी होते हैं । 


भोजराज ने पदों, वाक्‍यों तथा वाक्यार्थों के सोलह दोष गिनाए हैं 
यथा असाधु, अप्रयुक्त, कष्ट, अनर्थेक, अन्याथेक, अपुष्टार्थ, असमर्थ , अप्रतीत, 
क्लिष्ट, गृढ, नेयाथ , सन्दिग्ध, विरुद्ध अप्रयोजक, देहय तथा ग्राम्य ।* 


पददोष के बाद भोजराज ने सोलह वाक्यदोष गिनाए हैं। यथा शब्द- 
हीन, क्रमश्रष्ट, विसन्धि, पुनरुक्तिमत्‌, व्याकीर्ण, वाक्यसंकीर्ण, या पद, 
वाक्यगशित, भिन्नलिज्भ, भिन्न वचन, न्यूनोपमा, अधिकोपना, भित्तछन्द, 


भिन्नयात, अदरीर तथा अरीतिमत्‌ ।* 





२-- दुष्टपदं श्रुतिकटु च्युतसंस्क्ृत्यप्रयुक्तमसमर्थम्‌ । 
निहताथैमनुचितार्थे निरर्थकमवाचक त्रिधाउइलीलम्‌ ॥ 
सन्दिग्धमप्रतीत॑ ग्राम्य॑ नेयाथेमत्‌ _ भवेत्क्लिष्टम्‌ । 
अविमृष्टविधेयांशं विरुद्धमतिकृत्समासगतमेव ॥। 

( काव्यप्रकाश--७।५० एवं ५१ ) 

१-- दोषा: पदानां वाक्‍्यानां वाक्यार्थानां च षोडस । 
हेया: काव्ये कवीन्द्रेयं, तानेवादौ प्रचक्ष्महे ॥। 
असाधु चाप्रयुक्तं च कष्टं चानर्थ क॑ च यत्‌ । 

अन्याथ कमपुष्टार्थमसमर्थ तथैव च॥ 
अप्रतीतमथ क्लिष्ट गूढ॑ नेयार्थमेव च । 
सन्दिग्धं च विरुद्ध च प्रोक्‍्त॑ यच्चाप्रयोजकम्‌ ॥ 
देवयं ग्राम्यमिति स्पष्टा दोषा स्युः पदसंश्रया। । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण--१। ३, ४, ५, एवं ६ का पूर्वाद्ध ) 

९-- शब्दहीन क्रम श्रष्टं विसन्धि पुनरुक्तिमत्‌ । 
व्याःकीर्ण वाक्यसंकीणमपढद॑ वाक्यगर्भितम्‌ ॥ 
हे भिन्नलिज्धवचने दे च न्यूनाधिकोपमें । 
भग्नछन्दोयती च द्वे अशरीरमरीतिमत्‌ ॥। 

वाक्यस्येते महादोषा षोडशैव प्रकीतिता । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण १॥१८, १९ एवं २० का पूर्वाद्ध) 


| 


के कब 
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भोज के वाक्यार्थ दोष हैं--अपार्थ, व्यर्थ, एकार्थ, ससंशय, अपक्रम 
खिन्न, अतिमात्रू पुरुष, विरस, हीनोपम, अधिकोपम, अंसदेा _ मे, 
अप्रसिद्धोपम, निरलज्ार, अइलीरूू, विरुद्ध ै।” अब अग्निपुराण में। वजिय 
भेदों के अनुसार उनके विस्तार से लक्षण वरणित किए जा रहे हैं। सर्वप्रथम 
पददोष वर्णित हे | 


असाधुत्व 

जिस वाक्य में व्याकरण के विरुद्ध प्रयोग प्रदर्शित किए जाते हैं। उसे 
अग्निपुराण में असाधुत्व दोष कहा गया है ।* भोजराज इससे सहमत हैं । 
उनके अनुसार जो पदशब्द शास्त्र के नियमों के विपरीत होता है, उसे असाधु 
दोष-ग्रस्त कहते हैं । जयदेव व्याकरण शास्त्र से विरुद्ध प्रयोग को च्युति- 
संसक्ृति दोष के अन्तगेत गिनते हैं ।* मम्मट भी व्याकरण के नियमों के 
विरुद्ध दुष्ट प्रयोगों को च्युतिसंस्कृति दोष कहते हैं ।* विश्वनाथ असाधु 
दोष को च्युति-संस्क्ृति-दोष के अन्तर्गत गिनते हैं । 


अप्रयुक्तत्व 
अप्रयुक्तत्व दोष को प्रायः सभी लक्षण ग्रन्थकारों ने माना है। जहाँ पर 
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१-- अधार्थव्यर्थमेकार्थ - ससंशयमपक्रमम्‌ । 
खिन्नं चेवातिमात्र च पुरुषं विरसं तथा ॥ 
हीनोपम॑ भवेच्चान्यदधिकोपममेव च । 
असदक्षोपमं॑ चान्यदप्रसिद्धोपम॑ तथा ॥ 
निरलद्धूारमइलीलं विरुद्धमिति षोडश । 
उक्ता वाक्‍्यार्थजा दोषास्तेषां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण---१।४४, ४५, ४६) 
२--शब्दशा स्त्र-विरुद्धत्वमसाधुत्व॑ विदुर्वुधा: । 
(अग्निपुराण--३४७।४ का उत्तराद्ध ) 
३--शब्दशास्त्र-विरुद्ध यत्तदसाधु प्रचक्षते । 
(सरस्वती-कण्ठभरण--१॥२) 
४-- संविद्रते व्याकरणविरुद्ध च्युति-संस्कृति । 
(चन्द्राठलोक--२।२ का उत्तराद्ध ) 
५--च्यु तिसं स्क्ृतिव्याक रण लक्षण हीन॑ यथा । 
(काव्यप्रकाश--७। पृष्ठ २५४) 
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ऐसे पदप्रयोग हों, जो पूर्ब परम्परा में सवंथा अप्रयुक्त हो, उन्हें आचार्य 
अप्रयुक्त नामक दोष कहते हें । अग्निपुराण के अनुसार विद्वानों के द्वारा 
अप्रयुक्त पदावली अप्रयुक्तत्व दोष-ग्रस्त हैं)" भोजराज भी इससे सहमत है ।* 


जयदेव के अनुसार व्याकरणादि शात्त्रों में बतलाए गए लिझ्छ के अनुरूप 
प्रयोग नहीं होते वे अप्रयुक्तत्व दोष ग्रस्त उत्पन्न होते हैं। उन्होंने “देवत' 
दब्द का उदाहरण परिभाषा में दिया है । जैसे अमरकोष में 'देवत' शब्द 
को विकल्प से पुल्लिग भी बतलाया है, किन्तु कवि-परम्परा में “देवत”' 
शब्द का प्रयोग नपुंसक लिज्ध में होता है। अत: यदि कोई दैवत शब्द का 
प्रयोग पुलिज्ध में करता है तो जयदेव की दृष्टि में उसे अप्रयुक्त दोषयुक्त 
काव्य कहेंगे । मम्मठ ने देवत का उदाहरण अवश्य दिया है परन्तु जयदेब 
की भाँति लक्षण में नहीं उनके अनुसार व्याकरणादि के द्वारा सिद्ध या 
उपेक्षित पद के प्रयोग से अप्रयुक्त नामक दोष उत्पन्न होता है ।४ 

विश्वनाथ के अनुसार किसी पद की कोष आदि में जिस रूप में प्रसिद्धि 
हो उससे भिन्न रूप में प्रयुक्त करने पर प्रयोग को अप्रयुक्तत्व दोषग्रस्त 
कहेंगे । अप्रयुक्तत्व दोष के रहने से सहृदयों का काव्याथ्थ ग्रहण करने में 
बाधा पहुँचती है । 
ठान्दसत्व 


जो प्रयोग लौकिकसाहित्य में न होता हो, केवल वेदों में होता हो 
वह अग्निपुराण के अनुसार छान्दसत्व दोष-प्रस्त हैं। केवल वेद में प्रयोग 
१ व्युत्पन्नै रनिबद्धत्वमप्रयुक्तत्वमुच्यते । 
(अग्निपुराण--३४७।५ का पूर्वाद्ध ) 
२- कविभिन प्रयुक्त यदप्रयुक्तं तदुच्यते । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण -- १।७ का उत्तराद्ध ) 
२-- अश्रयुक्‍तं देवतादिशब्दे पुल्छिगतादिकम्‌ । 
( चन्द्राछोक--२।३ का पूर्वार्द्ध ) 
४-- थधुयुक्तत्वं तथा 5पम्तावमपि कविभिरनाद्तत्वम्‌ । 
( काव्यप्रकाश---७।पृष्ठ २५४ ) 
+-- अभग्रयुक्तत्वं तथा प्रसिद्धावपि कविभिरनादृतत्वम्‌ । 
( साहित्य-दर्पण--७।पृष्ठ ५६१ ) 
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होने वाले शब्द कवियों द्वारा लौकिकसाहित्य में प्रयोग किए जाने पर यह 
दोष होता है ।* मम्मट इसे अप्रतीत दोष के अन्तगंत रखते हुए कहते हैं 
कि जब कोई शब्द केवल विद्येष शास्त्र में प्रयक्त हो तब अप्रतीत दोष होता 
है । जयदेव का भी यही मत है । भोज ने उस प्रयोग को अप्रतीतत्व-दोष के 
अन्तगत गिना है, जिसमें उस पद को कहा गया हो, जो केवल शात्त्रों में 
प्रसिद्ध हो, लोक सामान्य में नहीं ।* 
अविस्पष्ट 

जब अर्थेैबोध में बाधा उत्पन्न होती है तो उसे अविस्पष्ट नामक दोष 
समझना चाहिए | इस प्रकार अथंबोध में तीन प्रकार की बाधा पड़ सकती 
है । अतएवं अविस्पष्ट के भी तीन भेद माने जाते हैं। 


मुढार्थ 

जब किसी शब्द के अर्थ का ज्ञान कष्ट-साध्य हो, तो वहाँ गूढाथता 
नामक दोष होता है । अग्निपुराण के अनुसार यदि किसी छाब्द के अर्थंग्रहण 
करने में असुविधा हो तो उसे गरृढार्थ नामक दोष कहते हैं ।” भोजराज के 
के अनुसार जब अनेकार्थ वाले शब्द का अप्रसिद्ध अर्थ ग्रहण किया जाये 
तो गृढार्थ होता है ।* भरतमुनि के अनुसार पर्यायवाची शब्दों के कारण ठीक 


अथंग्रहण न किया जाना गुढाथ्थ है ।* 
विषय स्ताथता 
विपयस्ताथ ता में अभीष्ट अर्थ से भिन्न अर्थ झलकता है। अग्निपुराण 





१-- छान्दसत्वं न भाषायामविस्पष्टमबोधत: ॥। 
( अग्निपुराण--३४७।६ का उत्तराद्ध ) 
२-- भप्रतीतं तदुद्दिष्टं प्रसिद्ध शास्त्र एव यत्‌ ॥ 
( सरस्वती-कण्ठा भरण--२॥।१० का उत्तराद्ध ) 
३-- गृढ़ाथता . विपयंस्तथा संशयितार्थता । 
अविस्पष्टाथँता भेदा: तत्र गुढ़ार्थंतेति सा ॥। 
( अग्निपुराण--३४७।७ ) 
४-- गूढ़ाथमप्रसिद्धार्थ प्रयोग ब्रुबते बुधाः । 
( सरस्वती-कण्ठाभरण--१।११ का उत्तराद्ध ) 
५-- पर्यायशब्दाभिहितं गुढ़ारथमभिसंज्ञितम्‌ । 
( नाट्यशास्त्र--१७।८९ का पूर्वाद्ध ) 
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के अनुसार जब अभीष्ट अर्थ से विपरीत किसी अन्य अर्थ की धुंधली री 
प्रतीति हो तो वहाँ विपर्यास्तार्थवा नामक दोष होता है ।" 
संशकिता्थंता 
मम्मट के अनुसार इसका नाम सन्दिग्ध है। इसमें कोई पद दो अर्थों का 
बोधक होता है तथा यह सन्देह उत्पन्न करता है कि कौन-सा अर्थ वस्तुतः 
अभीष्ट है । जयदेव ने इसे सन्दिग्ध दोष कहा है ।* अग्निपुराण के अनुसार 
जहाँ पर वास्तविक अर्थ की जानकारी न हो सके और पाठक दो अर्थों की 
सन्देह-जन्य द्विविधा में बना हे तो वहाँ संशयितार्थता नामक दोष होता है।* 


कष्टत्व 
श्रुतिकटु शब्दों के प्रयोग से काव्य में कष्टत्व नामक दोष उत्पन्न होता 
है । अग्निपुराण के अनुसार जहाँ सहृदयों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को 
उच्चारण में कष्ट हो, वहाँ पर कष्ट से उच्चारित होने के कारण कष्टत्व 
नामक दोष होता है ।* भोजराज के अनुसार दुर्वाच्य वर्णों से बने पदों का 
उच्चारण कष्ट से होने के कारण पद के कर्णेप्रिय न होने के कारण अथवा 
श्रोत्रेन्द्रिय को दुःख देने वाले कर्णकटु पद के विन्यास के कारण कष्टत्व नामक 
दोष होता है ।* चन्द्रालोक में पददोष में इसे श्रुतिकटु दोष कहा है ।* एवं 


१--यतन्नार्थों दुःखसम्वेद्यो: विपयेस्तार्थतापुन: । 
( अग्तिपुराण--३४७।८ का पूर्वाद्ध ) 
२-- स्थादप्रतीतं शास्त्रेकगम्यं वीता5नु मादिवत्‌ ॥। 
( चन्द्राछोक--२।९ का उत्तराद्ध ) 
३-- अन्यार्थत्वासमर्थत्वे, एत्तामेवोपसयत: । 
संदिद्यमानवाच्यत्वामाहु: संशयितार्थताम्‌ ॥। 
( अग्तिपुराण--३४७।९ ) 
४-- दोषत्वमनुबध्नाति सज्जनोद्वेजनादते । 
असुखोच्चाय माणत्वं॑ कष्टत्वं तत्र विद्यते ॥ 
( अग्तियुराण--३४७।१० ) 
५-- पं श्रुतेरसुखद॑ कष्टमित्यभिशाब्दितम्‌ । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण --१॥८ का पूर्वाद्ध ) 
६-- भवेच्छ तिकटुवर्ण: श्रवणोद्वेजने पटुः । 
(चन्द्राछोक--२।२ का पूर्वाद्ध ) 
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कष्टत्व नामक दोष को अर्थदोषों में परिगणित किया गया है। जयदेव ने 
कष्ट की परिभाषा देते हुए लिखा है कि यदि अर्थ दाब्दों में रहता हुआ भी न 
रहते हुए के समान हो और उक्त कारण से ही स्फुट अर्थ की प्रतीति न कराता 
हो वहाँ कष्टार्थ दोष कहलाता है । मम्मट न्ते भी इसे श्रुतिकटु नामक पद- 
दोष का प्रकार माना है । उनका कहना है कि कठोर वर्णों से युक्त दुष्ट पद 
शअतिकटुदोष से पूर्ण मानना चाहिए ।* 

विश्वनाथ के अनुसार कप्टत्व वह अर्थ दोष है, जिसके कारण कोई 
अर्थ कष्टपुर्वेक अवगत हुआ करता है । 
असामयिकत्व 

समय के अनुकूल न होने को असामायिकत्व कहते हैं । अग्निपुराण में 
लिखा है कि कवि परम्परा के विरुद्ध कही गई बात को साहित्यशा स्त्रियों 
ने असामायिकता-दोष माना है । भोजराज ने इसे अन्यार्थ दोष के अन्तर्गत 
माना है । उनके अनुसार जब कोई पद अपने रूढ़िगत अर्थ से अछूग हो जाता 
है तब वह अन्यार्थत्व दोष से युक्त कहा जाता है ।॥* 


भाध्यत्वष 

अग्निपुराण में वर्णित ग्राम्पत्व दोष अधिक विस्तृत है, क्योंकि इसमें 
अइली लत्व दोष को भी अन्तनिहित किया गया है । इसमें अश्लीलत्व के अन्य 
लक्षणग्रन्थका रों की भाँति दोष को अछूग न गिनाकर उसी का एक भेद बतलाया 
गया है । भोजराज ने भी पददोषों के अन्तर्गत ग्राम्यत्व दोष गिताकर उसके 
भेद के रूप में अइलीलत्व दोष को गिना है एवं उसके तीन प्रकार बतलाए हैं। 
बाक्याथे दोष में अइलीलत्व दोष को उद्धृत किया कहा गया । अग्निपुराण में 





१-- कष्ट: स्पष्टावबोधार्थमक्षमो वाच्यसल्िभ: । 
(चन्द्राछोक---२।३० का पूर्वाद्ध ) 
२-- श्रुतिकटुरूपवर्ण रूपं दुष्टं यथा । 
(काव्यप्रकाश-- ७।पृष्ठ २५३) 
३-- *** *** *-* *“ समयाच्युति । 
असामायिकता नेयामेतां च मुनयो जगु: ॥॥- | 
(अग्निपुराण---३४७।११ का पूर्वाद्ध) 
४-+ रूदठिच्युतं पदं यत्त तदन्यार्थमितिश्रुतम्‌ । 
(सरस्वती-कण्ठाभरण---२।९ का पूर्वाद्ध ) 
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ग्राम्यत्व दोष की परिभाषा देते हुए उसे तीन प्रकार का बतलाया गया हैं ४ 
जहाँ किसी शब्द से जघन्य अर्थात्‌ जुगुप्सित अर्थ का आभास हो वहाँ पर 
ग्राम्यव्व नामक दोष समझना चाहिए । इसके तीन भेद होते हैं । यथा किसी 
ग्रामीण के वचन का कथन (२) किसी अन्य वचन से उसका कथन तथा 
(३) उसका उसी रूप में प्रयोग हो ।' 


अश्लीलत्व 
यदि वाक्य इस प्रकार प्रकट किया जाय, जिससे जुगृप्सित अर्थ प्रकट हो 
तो उसे अइलीलूत्व दोष समझना चाहिए । भोजराज के अनुसार जब किसी 
वाक्य में अइलीलत्प सुचक, अमंगल-सुचक अथवा घृणा-सूचक अर्थ प्रकट हो 
तो उसे ग्राम्यत्व दोष कहते हैं ।* उन्होंने अइलीलत्व दोष का लक्षण बतलाया 
है कि अइलील अर्थ को प्रकट करने वाला वाक्य अइलीलूत्व दोष से युक्त 
होता है | ग्रामीण शब्दों के प्रयोग को भोजराज देश्य नामक पृथक अलंकार 
मानते हैं, जिसमें देशज शब्दों का प्रयोग अधिक हो या जिससे ग्रामीण के कथन 
की झलक मिले ग्राम्य नामक दोष है । इसमें पद का प्रयोग केवल असंस्क्ृत 
समाज में ही प्रचलित होता है, सभ्य समाज में नहीं । चन्द्राछोक में तीन 
प्रकार का अइछील बतलाया गया है न्नीडा जनक, जुगृप्सा जनक ओर अमंगरू 
जनक ।* विश्वनाथ ने भी तीन प्रकार का अइ्लीलत्व दोष बतलाया है ।* 





१-- ग्राम्यता तु जघन्यार्थप्रतिपत्ति: खलीक्ृता ।। 
वक्तत्र्यग्राम्यवाच्यस्य, वचनात्स्मरणादपि । 
तद्ाचकपदेना भिसाम्याद भवति स॒त्रिधा ॥ 
( अग्तिपु राणग---३४७।११ का उत्तराद्ध एवं १२ ) 
२--- अइलीलामद्जुलघ्ृणावदर्थ ग्राम्यमुच्यते । 
( सरस्वती-कण्ठाभरण--१।१४ का उत्तराद्ध ) 
३-- अंबलीलमिति निर्दिष्टमर्लीलार्थप्रतीतिक्ृृत । 
( सरस्वती-कण्डाभरण---२॥५३ का उत्तरा््ध ) 
४-- ग्राम्यं यत्केवल लछोके स्थितम्‌ । 
( काव्यप्रकाश--७।पृष्ठ २६१ ) 
५-- अइलील त्रिविध॑ ब्रीडाजुगुप्साउमज्भलात्मना । 
( चन्द्राठोक--२।८ का पूर्वाद्धे । 
६-- अश्लीलत्वं ब्रीडाजुगुप्साउमज्भलव्यजकत्वात्त्रिविधम्‌ । 
( साहित्यदर्पण---७ प्रृष्ठ ५६० ) 
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काव्य -दोष-विवेचन १६५ 


क्रियाअंश 


जैसा नाम से स्पष्ट है क्रियाश्रंश अशुद्धि से सम्बन्धित दोष है। अश्नि- 
पुराण के अनुसार जहाँ पर क्रिया का अभाव हो, वहाँ पर क्रियाश्रंश नामक 
दोष होता है । भोजराज ने इसे शब्दहीन नामक दोष बतलाया है। उन्होंने 
स्पष्ट रूप से क्रिया का अभाव तो नहीं कहा है, परन्तु व्याकरण सम्बन्धी 
असंगति से युक्त वाक्य को छब्द हीन दोष से पूर्ण वाक्य कहा है।* 
क्रिया की छुद्धता वाक्य का प्राण है। यदि क्रिया अलछुद्ध अथवा हीन हो, 
अथवा बिल्कुल ही न हो तो सार्थकता नहीं होती । 


फारकअ्नंश 
क्रियाश्रंश की भाँति कारकश्रंश दोष होता है। अग्निपुराण के अनुसार 


जहाँ पर कर्ता आदि कारक का अभाव होता है, वहाँ पर कारकशभ्नंश नामक 
दोष समझना चाहिए । यह एक प्रकार की दब्दहीनता है । 


विसन्धि 


अग्निपुराण “के अनुसार व्याकरणादि से साध्य सन्धि प्रयोग न करना 
विसन्धि दोष हैं । इसके दो प्रकार हैं--सन्धि का अभाव होना और विरुद्ध 
सन्धि होना । जहाँ अपनी इच्छा से सन्धि न की जाय, वहाँ पर पूर्ण दोष 
है और जहाँ शास्त्र के अनुसार सन्धि का अभाव हो और यदि वह बहुत 
अधिक स्थानों पर हो तब भी दोष माना जाता है। जयदेव के अनुसार 


१-- अक्रियत्वं क्रियाश्रंशो'****“****। 
( अग्निपुराण--३४७।१५ का पूर्वाद्ध ) 
२-- उच्यते शब्दहीनं तद्दाक्यं यदपशब्दवत्‌ ॥। 
( सरस्वती-कण्ठाभरण---१॥२१ का उत्तराद्ध ) 
हे 7५8 6४४४ के अ्रष्टकारकता पुनः । 
कर्त्तादिकारकाभावो"** * ***॥ 


( अग्निपुराण--३४१॥१५ ) 


४--+ ««« »» »«- <««विसन्धि: सन्धिदूषणम्‌ । 
विगतो वा विरुद्धों वा संधि स भवति द्विधा । 
सन्धेविरुद्धता कष्टमपदार्थान्तरागमात्‌ ॥ 


( अग्तिपुराण--३४७।१६ ) 








१६६ पौराणिक काव्यशास्त्र-तत्त्वानुशी लन 


विसन्धि दोष दो प्रकार का है, जहाँ पर सन्धि द्वारा अश्लीलता अथवा 
क्लिष्टता उत्पन्न हो जाये । उसे कुसन्धि दोष कहते हैं और, यदि सन्धि हो 
रही हो ओर कवि उसमें सन्धि न करे तब विसन्धि दोष होता है । ऐसे 
. श्रयोगों सें रचना में शिथिकतता आ जाती है, जो दूषकृता का कारण होता है । 
भोजराज ने विसन्धि दोष के विषय में लिखा है कि जिस वाक्य में 
सन्धि कार्य न हो या सन्धि करने पर अनौचित्य अथवा अननुरूपता हो बो 
वह काव्य विसन्धि दोष से युक्त होता है । आचारय॑ भरत विसन्धि दोष का 
लक्षण देते हुए कहते हैं कि जहाँ शब्द परम्परया सन्धि से प्रतिष्ठित न हो 
वहाँ विसन्धि नामक दोष समझना चाहिए ॥* विश्वनाथ इसे सन्धिविहलेष 
दोष कहते हैं। उनके अनुसार व्याकरण शास्त्र के नियम में उल्लंघन किया 
गया सन्धिभज्ज वाक्य में सन्धिविश्लेष दोष कहलाता है ।* मम्मट के अनुसार 
सन्धि का वैरूप्य विसन्धि दोष है। यह तीन प्रकार का है, (१) सन्धि का 
भाव, (२) सन्धि से उत्पन्न अइलीलता एवं (३) सन्धि के कारण श्रुति 
कटुता ।४ 
दण्डी के अनुसार जहाँ पर व्याकरण शास्त्र के नियमों के अनुसार सन्धि 
होना आवश्यक हो, वहाँ पर प्रयोक्ता केवल इसलि ए सन्धि न करे कि “मैं 
संहिता की विवक्षा नहीं करहा हूँ वसे स्थलों पर विसन्धि नामक दोष होता 
है। यदि प्रगृह्म संज्ञा के हो जाने से सन्धि काये नही हो पाता है तो वैखे 
स्थल में विसन्धित्व दोष नहीं माना जाता है । 
१-> विसंहितो विरूपो वा यस्य संधिविसंधि तत्‌ । 
( सरस्वती-कण्ठाभ रण---१।२२ का पूर्वाद्ध ) 
९-- अनुप्रतिष्ठा शब्दं यत्‌ तहिसन्धि-काशितम्‌ । 
( नाट्यशास्त्र--१७।९४ का पूर्वाद्ध ) 
३-- एवंविधसन्धिविश्लेषस्य असक्ृत्‌ प्रयोग एवं दोष: | 
( साहित्य-दर्पण--- ७ पृष्ठ ५८६ ) 
४-- विसन्धि सन्धेवैरूप्यं, विश्लेषो5इलीलत्व कष्टत्वं च्‌ । 
( कव्यश्रकाश--७!पृष्ठ २९२ ) 
7 न संहितां विवक्षाभीत्यसन्धानं पदेषु यत्‌ । 
तद्विसन्धीति निदिष्टं न, प्रग्रह्म यादिहेतुकम्‌ ॥ 


( काव्यादर्श---३।१६९ ) 


कम“. 





काव्य-दोन-विवेचष १६७ 


पुनरुक्तता 

पुनरुक्तता का अर्थ है बार-बार कहा जाता। अग्निपुराण के अनुसार 
किसी वस्तु का पुन:-पुन: कथन पुन्रुक्त दोष कहलाता है। इसके दो भेद हैं 
पदाबृत्ति तथा अर्थावृत्ति । अर्थाद्धत्ति के भी दो भेद होते हैं ।! भोजराज कहते 
हैं कि यदि किसी वाक्य में पद व पदार्थ बार-बार उपी रूप में अष्ण तब 
पुनरुक्तिमत्‌ नामक दोष होता है ।* इस दाष के कारण काव्य का प्रवाह रुक 
जाता है । अत: सहृदय पाठकों को क्षोभ उत्पन्न होता है । 


चन्द्रालोक में जहाँ पर किसी विशेष छब्द की आवृत्ति बार-बार हो वहाँ 
पर पुनरुक्तता दोष माना गया है। जेसे कोई कवि कहे कि नीलूकमरू के 
समान नीलनेत्र यहाँ पर “नील” शब्द की पुतरुक्ति खटकती है । अत: इस 
स्थल पर पुनरुक्तता नामक दोष है | 


विश्वताथ पुनरुक्तत्व दोष को अथंदोष में गिनते हुए उसका छक्षण 
बतलाते हैं कि पुनरुक्तत्व वह अर्थदोष है, जिसे एक प्रकार से प्रतिपादित अर्थ 
के पुन: प्रकारान्तर से प्रतिपादन में देखा जा सकता है ।* अग्तिपुराण में भी 
आवृत्ति के दो भेद बतलाते हुए छिखा है कि शब्दाब्त्ति में शब्दों की आदृत्ति 
होती है तथा अर्थावृत्ति में अर्थों की आवृत्ति होती है। अर्थाव्तत्ति को भी दो 
प्रकार से वणित किया गया है। प्रथम तो उचित शब्द की आवृत्ति से तथा 
द्वितीय शब्दान्तर या अन्य शब्द की आवृत्ति से ।* 





२-- पुनरुक्तत्वमाभीह्ष्ण्यादभिधानं द्विधिव तत्‌ । 
अर्थावृत्ति: पदावृत्तिरर्थावृत्तिरपि द्विधा ॥। 
( अग्तिपुराण---३४७।१७ ) 
३-- पं पदार्थश्राभिन्नो यत्र तत्पुनरुक्तिमत्‌ । 
( सरस्वती-कण्ठाभरण--२।२२ का उत्तराद्ध ) 
१-- कथित पुनरुक्तावाक, इयामाब्जलोचना । 
(चन्द्रालोकब_-२।१९ का पूर्वाद्ध ) 
२-- द्वितीयार्थें व्यतिरेकेण, द्वितीयपादस्येवार्थ इति पुनरुक्तता । 
( साहित्य-दपंण--७!पृष्ठ ६०४ ) 
३-- प्रयुक्तवरशब्देन तथा ढछाब्दास्तरेण च । 
न वतेते पदाबृत्तो वाच्यमावतेते पदम्‌ ॥ 
( अग्निपुराण--३४७।१८ ) 








१६८ पौराणिक काव्यशास्त्र-तत््वानु शोलन 


व्यस्त-सम्बन्धिता 

सम्बन्ध का सम्यक रूप से निर्वाह न होने पर व्यस्तसम्बन्धिता नामक दोष 
होता है । अग्निपुराण में इपतकी परिभाषा करते हुए इस दोष के तीन भेद 
बतलाए गये हैं, प्रथम अन्य सम्बन्ध का आभास, द्वितीय अन्य सम्बन्ध का जन्स 
एवं तृतीय भेद दोनों के ही ऊपर है | जब अन्य सम्बन्ध का आभास भीन हो 
तथा अन्‍य सम्बन्ध का प्रादुर्भाव न हो, किन्तु फिर भी अर्थज्ञान में बाधा हो तब 
तृतीय प्रकार का दोष होता है ।” 


भोजराज, विश्वनाथ एवं मम्मटठ ने इस प्रकार के दोष को संकीर्ण कहा है 
क्योंकि जब पदों अथवा वाक्यों का इस प्रकार सम्मिलन किया जाता है तब 
अन्य अर्थ निकलने लगता है । यदि इन तीनों आलंकारिकों द्वारा दिए गए संकीण 
ओर गर्भित दोषों को मिला दिया जाये तो अग्निपुराण में वणित व्यस्त-सम्ब- 
न्धिता नामक दोष स्पष्ट हो जाता है। भोजराज ने लिखा है कि वाक्य के दूसरे 
वाक्य में मिल जाने पर संकी्णं नामक दोष होता है ।* यदि एक वाक्य के गर्भ 
में दुसरा भी वाक्य हो तब वाक्यगर्भित दोष होता है ।* मम्मठ ने लिखा है कि 
यदि एक वाक्य के पद में दुसरे वाक्य के पद प्रविष्ट हो जायें तब इसे भज्ुकीणं 
दोष मानना चाहिए ।* यदि एक वाक्य में दूसरा वाक्य प्रविष्ठ हो जाये तब 
गभित नामक दोष समझना चाहिए ।१ इस प्रकार एक वाक्य में दूसरे के पद 
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१--व्यस्तसम्बन्धता सुष्ठु सम्बन्धो व्यवधानत॥) | 
सम्बन्धान्तर निर्यासात्सम्बन्धान्तरन्मनः ॥। 
उभावापषि तयोरनन्‍्तव्यंवधानात्‌ त्रिधैव सा । 
न्तरा पदवाक्यार्श्या प्रतिभेदं पुर्नादधा ॥ 
अग्निपुराण--३३४।१९, एवं २० 
३--वाक्यान्तरपदंमिश्र॑ साज्रकीर्णामिति तद्विदु: ॥। 
सरस्वतीकष्ठाभरण--१।२३ का उत्तराद्ध 
३--वाक्यान्तरसगर्भ यत्‌ तदाहुर्वाक्यगर्भितम्‌ || 
सरस्वरत|कषण्ठाभरण-- १|२४ का उत्तराद्ध 
२--सेंकोर्ण यत्र वाक्‍्यान्तरस्य पदानिवक्यान्तरमनुप्रविशन्ति | 
काब्यप्रकाश-- ७।३० ८ 
३--गर्भितं यत्र वाक्यस्य मध्ये वाक्यान्तरमनुप्रविशति | 


काव्यप्रकाश--७प्रष्ठ ३०६ 


काव्य-दोष-विवेचन १६९ 


अ्रतिबिम्ब होने से सुन्दर सम्बन्ध का निर्वाह नहीं हो पाता एवं एक वाक्य में 


दूसरे वाक्य के प्रवेश करने से अन्य सम्बन्ध का आभास प्रतीत होता है । 


जयदेव उपयु क्त स्थिति में संकीर्ण नामक दोष मानते हैं । वे गणित को 
भी संकीर्ण का ही भेद मानकर कहते हैं कि जहाँ पद और वाक्य किसी दूसरे 
वाक्य में सम्मिलित हो जाये, वहाँ संकीणं नामक दोष होता है, जहाँ कोई पद 
किसी दूसरे वाक्य में प्रविय्ट हो वहाँ पद संकी्ण और जहाँ किन्‍्हीं स्थलों पर 
पुनरुक्तता खठकती है एक वाक्य दूसरे वाक्य में सन्निविष्ठ हो जाये, वहां पर 
वाक्यसंकी्ण दोष होता है ।* 


असमथंता 


जब वाक्य में प्रयुक्त शब्द अपना अर्थ स्पष्ट करने में असमर्थ रहे तो 
असमर्थता नामक दोष होता है। अग्निपुराण के अनुसार जब ईप्सित अर्थ में 
बाधा पहुचाने वाला कोई कारण हो तो वहाँ असमर्थता दोष होता है ४४ 
भोजराज कहते हैं कि जो पद असंगत हो, अर्थात्‌ जब पदों का परम्पर॒या रूढअर्थ 
अहण करने पर योग्यता का अभाव दृष्टिगोचर हो, तब उस पद को असमर्थता 
नामक दोष से युक्त समझना चाहिए ।३ 


जयदेव असमर्थता का उदाहरण देते हुए लिखते हैं कि जैसे “'हन्ति” आदि 
प्रयोग गरन अर्थ में प्रसिद्ध नहीं हैं। इनका गमन इत्यादि अर्थ में प्रयोग करना 
असमर्थता नामक दोष है ४ विश्वनाथ ने असमर्थता दोष की परिभाषा न 


देकर केवल 'हन्ति! का प्रयोग गमन अर्थ को स्पष्ठ करने में असमर्थ है, ऐसा 


१--मिथः प्रथग्वाक्यपदं३ सद्भकीर्णा यत्तदेव तत्‌ | 


चन्द्रलोंक---२।२५ का पूुर्वाद 
२--इष्ठव्याघातका रित्वं हेतो: स्थाद्समर्थता । 


अग्तिपुराण--३४७।२१ का पूर्वाद्ध 
३--असंगत पद यत्तदसमर्थमिति स्सृतम्‌ । 
: स्रस्वती-कण्ठा भरण--१।१० का पूर्वाद्ध 
४--असमर्थ॑ तु हन्त्यादेः प्रयोगो गमतादिषु ॥ 


चन्द्रालोक-२|३ का उत्तराद्ध' 
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उदाह रण मात्र दिया है |? इसी में उनका लक्षण भी प्रतिबिग्बित है 


दोषों का परिहार 

काव्य में दोषों का होना काव्य के सौन्दर्य को कम कर देता है ॥ कविर्यी 
को प्रयत्न पूर्वक ब्ससे बचवा चाहिये | आलंकारिकों के सामने यह एक महती 
समस्या थी कि कथा दष सभी अवश्थाओं में केवल दोष ही रहते हैं, भथवा 
द कहीं-कहों दोष क्षम्य होकर दोष नहीं रह जाते हैं भथवा दोष के विपरीत 
थुण बन जाते हैं। आनन्दवर्धन के अनुसार रस के अपकषं करने वाले दोष होते: 
हैं किन्तु यदि किसी विशेष कारण से वह रस का उत्कष॑ करे तो वह दोष न 
होकर गुण हो जाता है । जैसे मोती की माला में गुथा हुआ न.छपलाश शोभित्न 
होता है, वेसे ही दुष्ट उक्ति भी समयानुसार शोभित होती है। भामह ने इसका: 
उदाहरण देते हुए लिखा है कि जैसे भमलिन कज्जल भी कामिनी के नयन में 
विन्यस्त' होने पर शोभावधंक हो जाता है, उसी प्रकार कुछ काव्यदोष भी किसी 
कारणवश शोभाधायक बन जाते हैं ।* 


क्षेमेन्द्र के अनुसार काव्य में किसी भी वस्तु की उपादेयता तथा अनुपादेयता 
पस्वद्धता और अथम्बद्धता और सुख्पता और कुरूपता रस के पोषण तथा शोष॑ण 
पर निर्भर हैं। रसपोषक वस्तु ग्राह्म है और रसशोषक सर्वथा वज्य है | 
यही ओऔचित्य की सीमा वह अलंकार और गुण के सम्बन्ध में भी मानते हें । 
उनका कहना है कि औचित्य की सीम। में ही अलंकार अलंकार है भौर गुण गुण, 
हैं, परन्तु जैसे हो वे ओचित्य से .च्युत हो जाते हैं, और न गुण5 औचित्य की. 
सीमा में समाहित होने पर बे दोष को भी क्षमा कर सकते हैं ।* 
7 छिफऊेतचाच:-3 2 त्ापप--+-त-+-+तलहहहहलहठ"-.तननह.30ह॥त.त0#0त0तहै 


१-- कु ज हन्ति क्ुशोदरी” | 
अत्र हन्तोति गमनार्थ पठितमपि न तन्रसमर्थम्‌ ॥। 
साहित्यद एण--७।|पृष्ठ ५७७- 
२--किचिदाश्रयसौन्दर्याद्‌ धत्तो शोभा मसाध्वषि | 
कान्‍्ताविछोचनन्यस्तं, मलोमसमिवांजनम्‌ ॥ _ काव्यालंकार-- १॥५५ 
क्‍ २--भोचित्यविचार चर्चा-- भूमिका प्रष्ठ २३। 
४--उचितस्थानविन्या सदलंकृतिलंकृत: | 
क्‍ ओऔचित्यादच्युता नित्यं, भवन्त्येव गुणागुणा ॥ 
ओचित्यविचार चर्चा--इलोक नं० ६ 
(>-क्वीनां समयाद्विधाविरूद्धो दोषता गत: | चन्द्राछोक-+-२॥४ ३ 
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जयदेव ने दोषाडःकुश का स्वरूप बतलाते हुए इसके तीन प्रकार बतलाए थे,. 
जिनमें दोष को निर्दोष बना देना और दोषों को ग्राह्मय बना देना-- ये दोनों दोष 
परिहार कहलाते हैं । विद्याविरुद्ध आदि दोष कवियों के संंकेतिक वर्णन में 
दोषाभाव को प्राप्त होता हैं, पुराण॑ प्रसिद्ध वर्णन करना विद्याविरुद्ध दोष होता 
है, परन्तु कवियों के संकेत से वह दोष नहीं होता हैं। वह अधिक विचित्रता न 
होने के कारण गुण नहीं हो पाता है, ऐसो स्थिति में दोष को दोषाभाव प्राप्त 
हो जाता हूँ । दण्डी कहते हैं कि शब्दहीन दोष यदि शिष्ट परिगृहीत हो तो वह 
दोष नहीं माना जाता है, अपितु महाकविगृहीत होने से वहाँ दोषपरिहार हो 
जाता है ।.. 

अग्निपुरुण के अनुसार, विरुद्धदत्व, अनैकान्तिकता, सत्प्रतिपक्षत्व, काछी- 
तीतसंकर, पक्ष-सपक्ष नास्तित्व, विपक्ष-अस्तित्व आदि दोष काव्य में प्रतिपादित 
होने पर विशेष मनस्ताप विधायक नहीं होते हैं। समासादि के दुष्कर स्थलों 
में ११ प्रकार का निरथत्व भी दोष नहीं रह जाता ।* 

सस्प्तठ ने भी कुछ ऐसे स्थलों का उदाहरण दिया है जब दोष न तो गुण का 
रूप धारण करता है भौर न दोष ही रह जाता है। रस-रहित काव्य में कछत्व न 
मुण होता है ।? जेैप्ते चित्र-काव्य में जब कवि अनुप्रास साधनों में ही छीच 
दिखलाई पड़ता है तब कछ्त्व मुख्याथ का आकरषंक नहीं है । अतः न गुण है और 
न दोष | 


इसी प्रकार अग्निपुराण में लिखा है कि दुष्कर स्थलों में गुढ़ार्थया दोष नहीं 


१ शब्दहीनमनालक्ष्यलक्ष्यलक्षण पद्धति३ । 
पदप्रयोगो5शिष्टेष्ट: शिष्टेष्टस्तु न दुष्यति ॥ 
काव्यादर्श--- ३।१४८ 
२, असिद्धत्वं विरद्धल्वमनेकान्तिकता तथा | 
एवं सत्प्रतिपक्षत्व॑ं कालातीतत्वसंकर | 
पक्षे सपक्षे नास्तित्व॑ विपक्षे$स्तित्वमेव तत्‌ । 
काव्येएुपरिद्यानां न भवेदप्यरून्तुदम्‌ ॥ 
एकादश निरथ॑ंत्वं दुष्करादो न दुष्यति | 
अग्तिपुराण--३४७।२२ का उत्तराद २३ एवं २४ 
३, ववचिन्नरिसे न गुणो न दोष:। 
काव्यप्रकाश+---७प्रृष्ठ ३४१ 








क्‍ 
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रहती है, क्योंकि कवि का अभिप्राय ही अर्थ को दृरूह बनाना रहता है । छोक 
में तथा शास्त्र में प्रसिद्ध ग्राम्यता भी उद्द गकारी नहीं होती है | क्रियाञअश में 
क्रिया के अथ्याहार करने से दोष नहीं रहता है । इसी प्रकार जहा भाक्षेप के 
बल से कारक का अध्याहार कर लिया जाये वहां श्रष्ठकारकता नामक दोष भी 
नहीं रहता है। विगतसंधिता से भी कोई विशेष हानि नहीं होती है, क्योंकि 
दुर्बंचन आदि में कठिन पाठ के कारक विसंधिता दोष नहीं रह जाती ।” 


काव्य दोषों का गण में परिवर्तित होना 

कुछ स्थितियां काव्य में ऐसी होती हैं जब दोष-दोष नहीं रह जाते हैं । 
परन्तु कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं जब वे ही काव्य दोष किसी स्थल पर 
आुण बन जाते हैं। जयदेव का कथन है कि ग्राम्य दोष हास्यर॒स में गुण बन 
बन जाता है,* क्योंकि हास्यरस की पुष्टि ग्रास्य दोष द्वारा अधिक होती है । 
अतः ग्राम्य दोष गुण बन जाता है। भग्निपुराण के अनुसार ग्राम्य बचन भी 
छोक और शास्त्र में उद्ंगकारी नहीं होता है। मम्मठ के अनुसार अधमपात्रों की 
उक्ति में ग्राम्यता गुण हो जाता है ।३ 


विश्वनाथ के अनुसार जब वक्ता के क्रोधावेश, वण्यंविषय के औद्धित्य तथा 
रोद्र आदि रसभाव के अभिव्यंजन में हो तो दुःश्रवत्व नामक दोष गुण हो 
जाता है | 
१, दुःखाकरोति दोषज्ञान्यूढा्थेत्व॑ न दुष्करे । 
न ग्राम्यतोह् गकारी प्रसिद्ध लॉकशास्त्रयों: ॥ 
क्रियाञ्र शेन लक्ष्मास्ति क्रियाध्याहारयोग: | 
अष्टका रकताक्षेमबलाध्याहृत कारके ॥ 
प्रगह्मते गृद्मयते नेव क्षत॑ विगतसन्धिना | 
कृष्टपाठासंधित्व दुबंगादों न दुर्भग्राम्‌ ।॥ अग्निपुराण--३४७।२७ 
२, अत्रहास्यरसोद्देशे ग्राम्यत्व॑ गुणतागतम्‌ ॥ छ 
चन्द्राछोक--२।४२ का उत्तराद्ध 
३. अथमप्रक्ृत्युक्तिषु ग्राम्यों गुण) | 
काव्यप्रकाश--७!प्रृ० ३४५ 
२, वक्तरिक्रोधसंयुक्ते तथा वाच्ये समुद्धते । 
रोद्रादों तु रफेज्न्यतं दुःश्रवत्वं गुणो भवेत्‌ ।। 
साहित्य-दपंण---७। १६ 





. क्राव्यदीष विवेचन... हैएडई...... 


अंदइलीलत्व दोष कार्मगोष्ठी अंदि में दोष न॑ रंहंकर गुण हो जाता' है, क्योंकि 





उस संमय अंदलीलंता उदं ग पेदा नहीं करंती, अपितु अनन्‍्द को बढती है 


विध्वनांथ काँ कंथन है कि प्रेम व्यॉपारं के ऑरंन्भ में अश्लीलत्व दोब गुण. 
बनकर आता है ।" हास्य और शोक के संमंय भी अंइलोलत्व गुण बने जाता... 


है, क्योंकि राजाओं की गोष्ठी में क्वचित दृयेथंक वार्क्यों सें « गा रत वातंलिप किंयों 
जाता था | इसी प्रंकार शोक में मंनुष्य 

वॉक्यों को प्रेमी युगल एकाम्तः में कहने  यौर्य 

के संवंथा न रहने पर 'शोका” वेश काल में 

देते हैं । द | 








प्रथम कॉमगोंठ्ठी के आरम्भ में गोपनीय वस्तु को दी अंथ देने वाले 
सूचित करना चाहिए तथां वैरापयं उत्पन्न करने के. लिए शंमंकथाओं में धृणों- 
सूंचंच अश्लीलत्व दोष बने जाता है ।* है 5 5 


. वराग्यसुचेक कंथांओं में मंनुष्य की नाशशील काया से' किस सो 














वंस्तुत: गुण बन जाते हैं, क्योंकि ऐसा करने से शरीर में आसंक्ति ने 
उससे घृणा होती है । यहों शंमकथांओं का प्रमुख उद्देश्य हैं। .. * 


इंसी प्रकार कथावंस्तु में भावी अमंगल की सूंचना देने के लिंएं जो अमेगंल 








सूचक अश्लील्त्व होता है, वह भी गुंण ही जांता है ।* नाटक के प्रॉरस्म में 
उसको कथांवस्तु तथा अंन्त प्रतिबिम्बितं होनां चाहिएं। अतः नाटंक में कोई 


भावी अंमंगंल है तो द्वयर्थंक पदों से उसको सूंचनां देना गुंण हैं । 


5 ० 


१ सुरतारम्भगोष्ठ्यादांवश्लीलत्वं तथा पुन: ॥ द द है डे ः द रु 
था पुनरितिंगुणमेंव || हे 0 





गील॑ क्व्चिदृगुणः यंयाघुरता रम्मगोष्ठयांसू 
दयर्थं: पद: पिशुनयेच्च रहस्यंवस्तुं - १५5५ 
गम तथा शेमंकर्थासू | 





३, अंत्रेभाव्यमंगलसूचकर्म 


करना चाहिए, यह दिंखलानें के लिए जो जुंगुष्धयुक्त प्रयोग किए - वे 


काव्यप्रकाश--७ ० रैडरे.. 


 क्राँव्यप्रंकाश-+-७ पुं० रे४डरे 





मंस्मेंठ कहते हैं कि अश्लीलत्व दोष तीन अवस्थाओं में गुण हों जाता हैं हे रा । 
पदों द्वारा. 
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इसी प्रकार अग्निपुराण के छान्दसत्व दोष और अन्य आलोचकों की दृष्छि 
का अप्रतीतत्व दोष भी तब गण वन जाता है, जब वक्ता और श्रोता दोनों ही 
विद्वानु हों और कथित वाक्य का अथे समझने की क्षमता रखते हों।! अग्नि- 
पुराण में जिसे संशग्रिताथंता नामक दोष कहा गया है, जयदेव ने सन्दिग्ध 
नामक दोष से अभिहित किया है। विश्वनाथ कविराज के अनुसार यह भी व्याज- 
स्तुति में आकर गुण बन जाता है ।* 


दण्डी के अनुसार जब कदा चित्‌ संशय उत्पन्न करने के लिए संशययुक्त वाक्य 
का प्रयोग किया जाय | यह दोष न हो कर गुण हो जायगा क्योंकि कवि का 
मन्तव्य ही अनिइचय का ज्ञान कराना हैं । दण्डी तो यहाँ तक मानते हैं कि उसे 
अंशयालंकार समझना चाहिए ।3 


किन्हीं स्थलों पर पुनरुक्तता खठकती नहीं है अपितु श्रुति-सुखद प्रतीत होती 
है। विश्वनाथ कहते हैं कि कतिपय पदों में पुनरुक्तत्व भी अभीछ है । जैसे ज्या 
के बदले धमुर्ज्या शब्द का प्रयोग |* अग्निपुराण में इस दोष का परिहार 
करते हुए लिखा हैं कि कभी कभी अनेक व्यक्तियों के द्वारा एक वात को कहना 
बुुभ लगता है तो कभी बहुतों का एक वात को बहुत बार कहना शुभ 
लगता हैं ।* 
अग्नि पुराण में कहा गया है कि यदि अनुप्रास अलंकार का ग्रथन करना हो 





१--गण:ः स्थादप्रतीतत्व॑ ज्ञत्वं चेद्क्तृवा ज्ययो: । 
साहित्य-दपंण--७।१८ का पृवांश 
२--सन्दिन्धत्वं तथा व्याजस्तुतिपयंसायिचेत्‌ । 
गुण इत्येव || 
( साहित्यदपंण--.७/२० का उत्तराद्द ) 
३--ईहश संशयायव. यदि जातु प्रयुज्यते | 
स्यथादलंकार एवासो न दोषस्वत्र तच्चथा || 
( कांव्यारशं--३/४१ ) 
४--घधनुर्ज्यादिपु शब्देषु शब्दास्तु घनुरादय: | 
आखूदत्वादिबोधाय प्रयोक्तव्या। स्थिता अमी ॥ 
( साहित्य दपण-- ७/२५ ) 
५--अनेकस्य तर्थकेन बहना बहुभि॥ शुभा । 


अग्निपुराण ३४७|३० का पूर्वाद्ध 


काव्य दोष विवेचन २१७५ 


तो व्यस्तसम्बन्धिता नामक दोष गुण हो जाता है ।" दोषगुण हो जाने का एक 
मात्र अमोपष अथवाद विश्वनाथ ने बतछाया है कि अनुकरण में कभी भी 
कोई दोष उत्पन्न नहीं होता है । अतः किसी अन्य व्यक्ति की उक्ति को उसी रूप 
में प्रस्तुत करने पर वह गुण हो जाती है, क्योंकि उसमें वक्ता का कोई दोष 
नहीं रहता है। कहने वाले का वास्तविक मन्‍्तव्य प्रकट हो जाये, इपलिए 
इस प्रकार के किसी भी अप्रचलित प्रयोग में अप्रतीतत्व इत्यादि दोष नहीं 
लगता है । अत$ इसको निष्कर्ष रूप में कहते हुए विश्वनाथ थे। कहा है कि 
उपयु क्तविचारघा रा का अनुकरण यदि ओऔचित्य की दृष्टि से अन्य दोषों का भी 
जथवा ग्रुणछपता का मनीष स्वयं हो विचार करु सकते हैं ।* 





१---अनुप्राण्ते पदावृत्तिग्यंस्तासम्बन्धिता छुभा । 
( अग्निपुराण--३१४७।२८ का पूर्वाद् ) 
२--अनुकारे व्‌ सवषां दोषाणां नव दोषता ॥ 
अन्येषामपि दोषाणापित्योचित्यान्मनोषिभि३ । 
अदोषता च गुणता ज्ञया चानुभयात्मता ॥ 
( साहित्यदपेण -* ७।३१ का उत्तराद्ध एवं ३३) 





उपसंहार 


पुराण ज्ञान के अक्षय भण्डार हैं। किसी भी विषय का विशद निवेचन पुराण 
के द्वारा सम्भव है। एक ओर पुराण ब्रत, उपवास, यम, नियम आदि धामिक 
कत्यों के वर्णन के लिये प्रसिद्ध है तो दूसरी ओर शिल्प-निर्माण-स्थावत्य-कला 
भी इनके वर्णनक्षेत्र से प्रधक नहीं है । स्वास्थ्य के नियमों का वर्णन तथा उसका 
प्राण आयुवंद का भी इसमें सम्यक वर्णन है । अत सब दृष्थियों से परिपूर्ण होने के. 
कारण पुराणों को पंचम वेद की संज्ञा मिली । 

कतिपय पुराणों में काव्य अत्याधिक उत्तम है | किसी में काव्यशाक्षत्र देश- 
काल के भनुकुल हर वस्तु का महत्व हीता ह परन्तु कुछ वस्तुयं ऐसो होतो हैं, 
जो सावेजनीन होतो हैं और देश-काल पर उसका कोई भी प्रभाव नही पड़ता- 
ऐसा ही कांचन सा दीघ्त रूप है पुराण के ज्ञान भण्डार का, जिसमें काल और 
युगरूपी धुल कभी नहीं चढ़ी | 


काव्यशास्त्र अपने आप में बड़ा दुर्ह॒ विषय है क्‍योंकि काव्य-प्रतिभा 
प्रकृति प्रदत्त होती है | काव्य तो मावात्मक संबेगों के स्वीकृत हो जाने पर स्वतई 
ही फुट पड़ता है । इसके लिए विशेष प्रयल्न करने की आवश्यकता नहीं है और 
न ही इसके लिए उत्कट पाण्डित्य ही अपेक्षित है; किन्तु काव्यशास्व का ज्ञान 
ऐसा प्रकृति प्रदत्त नहीं है । उसमें निरन्तर साधना से कुछ पहुँच हो सकती हैं । 
ज्ञान को प्राप्त करने के डिक । विभिन्न विद्वानों ने युगों से अनवरत स्वाध्याय 
किया, और इस दूरूह विषय ,का कुछ अंश प्राप्त कर सके | कहना न होगा कि 
पुराण ने ऐसे जिज्ञासु मनीषियों की ज्ञानपिपासा को अपने क्षक्षय ज्ञानकोष से 
सच्तुष्ट किया | 
लक्षण«ग्रन्थकारों के लिए पुराण ने मार्गदश्शंक का काय॑ किया है । जो 
काव्यशास्त्रीय सामग्री इन पुराणों में उपलब्ध हो गई हैं, वह आज भी सब 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ रूपी भवनों के लिए नींव के पत्थर का कार्य कर रही है । 
अपनी इस उपयोगिता के कारण पुराणों की काव्यशास्त्रीय सामग्री आधुनिकतम 
रससिद्ध आचार्यो एवं लक्षण ग्रन्थकारों के लिए उपजीव्य बनी रही । अग्नि 
पुराण, को काव्य शास्त्रीय सामग्री प्राच्य एवं पाइचात्य दोनों के बीच 








गन पृ १ 
उपसंहार शक 


ज्खला का कार्य करती है । काव्यशास्त्र का कोई भी कर्ता बिना अग्निप्राण 
की सहायता लिए सर्वाज़पुर्ण ग्रन्थ की रचना कर नहीं सकता है | र्‌ 
अग्निपुराण काव्यशास्त्र का प्रामाणिक ग्रन्थ है । सभी विद्वानों ने इसे एक 
मत से ज्ञानकोष कहा हैँ | अत: इसका स्वरूप व्याख्यात्मक न होकर वर्णनात्मक 
हो गया है । ऐसा प्रतीत होता है कि यह एक व्यक्ति के चिन्तन का परिणाम 
न होकर विभिन्न समय में भाने वाले विभिन्न व्यक्तियों के चि 


न्त्तन का 
| परिणाम है । 


काव्यशास्त्रीय तत्त्वों से भरपुर पुराण बिल्कुछ ही प्रकाश में सीमा 
सर्वेप्रथभ महामहोपाध्याय पी ० वी० काणे का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ । 
उन्होंने यह अनुभव किया कि यह काव्यशास्त्रीय सामग्रियों से भरपूर है । अत: 
इसके ज्ञान से विद्वानों को लाभान्वित होना चाहिए। इस प्रकार अपने विभिन्न 
ज्ञानयुक्त सामग्री के कारण इसको इनसाइक्लोपीडिया कहा जाने लगा । 

स्वयं पुराणों में ही पुराणों की प्रशस्ति मिलती है । उसमें सभी पुराणों की 
प्रमाणिक अनुक्रमाणिका दी गई हे | भक्ति-सा हित्य के अनुसार पुराणों का महत्त्व 
भ्रत्यधिक है । काव्यशास्त्र की दृष्टि से भी पुराणों का बहुत महत्त्व है तथा 
प्राचीन एवं अर्वाचीन लक्षणग्रन्थकारों के लिए पुराण को काव्यशास्त्र सम्बन्धी 
सामग्री नितान्त अनुपम और अमुल्य है । 


किममन_ताबा ० लिलानन-नताभ-ात 
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ग्रन्थ-सूच्ी 


१--रससिद्धात डा० नगेन्द्र-नेशनल पब्लिशिग हाऊस, दिल्‍लो ॥ 
२--ध्वन्याकोक ज्ञानमण्डल लिमिटेड, वाराणसी । 
३--रसमी मांसा आचाये रामचन्द्र शुक्ठ-काशी नागरी- 


प्रचारिणी सभा, बनारस ॥ 


४---रसगंगाध र तीनों खण्ड टीकाकार पंडित वद्रीनाथ झा, 
चौखम्बा स० सी० बनारस ॥ 


५--सा हि त्यशा स्त्र डा० मुशोराम दर्मा-भारती प्राइवेट 
छिमिटेड, नया दारियागंज, दिल्‍ली ॥ 


६ --अल्कार-शास्त्र का इतिहास डा० कृष्ण कुमार, गवेनमेन्ट 
कालेज, नेनीताल । 

७-- हिन्दी दशरूपक टीका० प्रो० गोविन्द त्रिगुणायत्त 
साहित्य-निकेतन , कानपुर ॥। 


८--रसविमशञोें डा० के०ना० वाटवे, ज्ञानेश्वर प्रेस-कोल्हापुर 


९ क्ॉाव्यप्रकाश टीकाकार- डा० हरिदत्त शास्त्री, 
साहित्य-भण्डार, मेरठ । 


१० “-चन्द्राछोक सन्दकिशोर शर्मा, चौ० स० सी०, वाराणसी ! 
११--का व्य प्र भाक र जगन्नाथ प्रसाद, नागरी प्रचारिणी- 


सभा, वाराणसी । 


१२-हिन्दी वैष्णव-साहित्य में रस परिकल्पना 
डा० प्रेम स्वरूप --- नेशनल पब्लिशिंग हाऊस 


१३-- हिन्दी नाट्यशास्त्र टी० प्रो० बाब॒रूाल शुक्ल, शास्त्री 
चौ० स० सी०, वाराणसी। 
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१४--नाटयशा सत्र अभिनव-भारती टीका-स० डा० नगेन्द्र 
हिन्दी विभाग दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 

६५> स्वतन्त्र कछाशास्त्र-प्रथम भाग ---डा०» कान्ति चन्द्र पाण्डेय 
चो० स० सी० वाराणसी १९८७ 
$-- हिन्दी नाटक-उद्भव औ विकास --डा० दशरथ ओझा हिन्दी अनु - 
सन्धान परिषद्‌, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 


१७ --अंलका र-सरवे स्व टीका डा० रेवाप्रसाद द्विवेदी , चो०स०सी० 
१८--साहित्य के सिद्धान्त विड्लेषण “आचार्य ग्रिरजा दत्त त्रिपाठी 
एवं समीक्षा 


प्रगति प्रकाशन, आगरा 


१९-भा रतीय काव्य सिद्धान्त --आचाये काका कालेलकर, लोक 
भारती-प्रकाशन १५-ए महात्मा गांधी 
मार्ग, इलाहाबाद | 
२०--साहित्यदर्पण. टी० डा० सत्यब्रत सिंह, चौ० विद्याभवन वाराणसी 
२१--- रसिक प्रिया खेमराज श्रीकृष्णास बनारस 
२२--करुण रस डा० ब्रजवासी छाल श्रीवास्तव 


२३-- साहित्य विवेचन के सिद्धान्त -- सुमन मल्लिक, आत्माराम एन्ड संप्त 


२४--रस और रसास्वादन डा० हरद्वारी छाल शर्मा, हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन, प्रथाग 

२०--अग्निप्राण का काव्य “डा० रामछाल वर्मा शास्त्री, 
शास्त्रीय भाग नेशनल हाऊस, दिल्‍ली । 
२ ६--पुराण-विमर्श डा० बलदेव उपाध्याय, चोौ ०स०सी० वाराणपी 


१७- काव्य-मीमांसा (अनुवादक) डा० गंगासागर राय, चौखम्बा विद्या. 


भवन, वाराणसी 
२८-- रसप्रक्रिया डा० शंकर देव अवतरे, दि मैकमिलून कम्पनी 


आफ इन्डिया छिमिटेड 


१६--संस्क्ृत साहित्य का इतिहास “"डा० बलदेव उपाध्याय, 


शारदा मन्दिर, वाराणसी 


३०--विक्रमांक देव चरितम्‌ -जआत्माराम एन्ड सन्‍्स रूखनऊ 
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३१--नषधीयचरितम्‌ “-आत्माराम एन्ड सन्‍स रूखनऊ 


३२--ध्वन्या छोक़ छोचन --चपोखम्बा संस्क्त सीरीज, वाराणसी 
३३--संस्क्ृत आलोचना “5डा० बलदेव उपाध्याय-हिन्दी समित्ति 
३४--का व्यादर्श टीका ० --आवतचाये रामचन्द्र मिश्र, चौ० विद्याभवन 
वाराणसी 
३५--ना ट्यशास्त्र -7 सम्पादक वटुक नाथ शास्त्री तथा बरूदेव 


उपाध्याय, चौखम्बा सांखश्कृत सीरीज 
विद्या विछास प्रेस वाराणसी 


३७--वक्रोक्ति-जीवितम्‌ू --टी० डा० दशरथ ओझा, विश्वविद्यालय 
प्रकाशन वाराणसी 

३८--काव्यालूंकार --टी० पण्डित रामदेव शुक्ल चौ० विद्याभवन 
वाराणसी । 


३९--अभिनत्र रससिद्धांत -डा० दशरथ द्विवेदी-विश्वविद्याल्य-प्रकाशन 
वाराणसी 


४०--सा हित्य-शा स्त्रीय तत्वों ले० श्री मधुसदन शास्त्री, चौ० विद्या 
का आधुनिक समालोचना- भवन वाराणसी 
त्मक अध्ययन 


४१--भा रतीय काव्यज्ञास्त्री के ले० प्रो० राजवंश सहाय हीरा, चौ० 


प्रतिनिधि सिद्धांत भवन, वाराणसी 

४२--»आ गार रस का शास्त्रीय >ले० डा० इन्द्रपाछ सिह, चौ० 
विवेचन वाराणसी 

४३ -नाटयदपर्ण “- रामचन्द्र गुणचन्द्रकृत-स० डा० नगेनद्र 


हिन्दी विभाग दिल्‍ली विश्वविद्यालय दिल्ली 


४४--दश रूपक “-ढ्याख्याकार डा० रामजी उपाध्याय 
भारतीय-पंस्क्ृति संस्थान नारीबारी, इलाहाबाद 


४५--साहित्यानुरासन “+आचार्य पण्डित श्री सीताराम चतुर्वेदी 
चौखम्भा संसक्ृत सीरीज आफिस वाराणसी 
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१>- मत्स्य-पुराण 
२--मार्क ण्डे य- पुराण 
२--भवविष्य-पुराण 
४-- भागवत-पुराण 
५- ब्रह्म पुराण 
६ >त्रह्मवेवर्त पुराण 
७-- ब्रह्म ण्ड-पु राण 
८--वामन-पुराण 
5--व राह-पुराण 
१०--वायुपुराण 
११--विष्णुधर्मोत्ति र- पुराण 
विष्णु-पुराण 
१२--अग्निपुराण 
१३--ना रदपुराण 
१४-- पद्म पुराण 
१५--लि ज्भुप्रुराण 
१६-गरुडपुराण 
१७--क्रूमंपु राण 
१८--स्क न्दपुराण 


























